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ॐ> तत्‌ सत्‌ 
उत्सं पत्र 


मेरौ गवि्ी भां ! षरलोक सिघ्रारते समय तुमने मुज्ञे जन्‌ 
जननीषी गोदमे सौप दिया था! उसने अपनी मरञ्गलमय गोदभें 
मु किस यतन से पाला दै, उसीका निददन स्वरूप यह पुस्तक तुम्हारे 
गुकानी चरणो रे निवेदन कर रहा हं । 


`मा! जगज्जननी की गोदमें बैठकर मुनजञे भात हुमा कि तुम्हारी 
` त्रिमुद्धि ( कन्या, जाया, माता } उनका ही भिन्न-भिन्न भावोका 
विकास सात्र है । वस्तुतः बुम अभिन्न हो । मा,.इस बाल्कषकाभार 
अब शुक्ते नहीं केना दै, अब बालक ही तेरी भारको सम्हारेगा। म 
तुके अपने हदयमे बैठाकर नयनो का पहरा लगाङेगा । हे मेर मनो- 
-.-मयौ गौरि ! प्रकटित हो किमे वुग्दे देख सक । मेरी साधना की साघ 
 को-पूण करो मां ! मेरे अन्तरे प्रकाित हो कि प्राणसे तुह उपलब्ध 
केर. सः । दे प्रेभमयि ! मेरी मनोमयी बालिकाकास्प्र ठेकरभेरे 
, ` दयाघन पर विराजो--इस्य करो भौर मै भात्महारा होकर, पागल 
. .: बनकर तुम्दे देखता रह । मेरे दस ॒ठंठ के समक्ष ब्रह्मपद भी मति 
.तुच्छ है । मा, सुनले मेरी पुकार । । 
नक्षण भर तो हृदय मेँ बैठ, बिहंस बोलो बात” 
आजो, आकरः मेरा. उपहार ग्रहणकरो । 


. लुम्हारा व्यारा संतान. 
४ 
नङिनीकान्तं 





प्रम्थकारका वक्तव्य 


सृष्ट्‌वाऽखिलं जगदिदं सदसत्‌स्वरूपं 
शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विडवम्‌ । 
संहृत्य कल्पसमये रमते तथेका - 

तां सर्वविश्वजननीं मनसा स्मरामि ॥ 


जिनसे यह्‌ जगत्‌ सृष्टं हुओआ दै, . जिनको अवलम्बन बना कर यह्‌ 
भवस्थित है, त्प के अन्त मे जिनमे फिर यह ज्य होगा; ब्रह्मा, 
विष्णु, महेदवर भिनकौ आराधना करते है, उसी विष्याद्विनिख्या 
महामाया की कपा से उपलब्ध यह ^तान्त्रिकगुरण सवंसाधारण के 
करोमे परम भादर के साय अर्पंणकररहाहू। 


बङ्गार मे तन्त्रशास्त्र काबड़ाही भ्रभावदै। शाक्त, शैव, वैष्णव 
भादि सभी साकार के उपासक तन्वशास्त्र के मनुसार ही दीक्षा ग्रहण 
करते ह । जप, पूजा, योग मादि अधिकांस ही तन्वोक्त मतानुसरा 
अनुष्ठित होते हँ । कलियुग में तंत्रोक्त उपासना ही प्रशस्त तथा 
शीघ्र फलदायक होता है । 


कृते रुद्ुक्तमागैः स्यात्‌ बेतायां स्मृतिसंभवः। 
द्वापरे. तु पुराणोक्तः कलावागमसम्मतः ॥ 
सत्ययुग में वेदोक्त, त्रेतायुग में स्मृत्युक्त, द्वापर में पुराणोक्त तथाः 
कृरियुग में तन्त्रोक्तं विधि के अनुसार क्रियाय सम्पन्न कौ जाती है । 
अतएव कलियुग मँ तन्त्रमागं के- अतिरिक्त अन्यान्य मागं प्रस्त नहीं 
होते । सम्भवतः इसी शास्त्र वचन को मवलम्बन बना कर ईस देशमें 
तन्त्र का प्रभाव फला गौर तन्त्रशास्त्र के मतानुसार ही सन्ध्याह्भिक. 
तपः, जप, पूजा का अनुष्ठान जाज भी होता है किन्तुबड़दी दुःख 
का विषय है कि तन्ववास्त्र का इतना प्राधान्य रहने पर भी माजकलः 
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हमारे यहाँ तन्धजञ गुरु कदाचितु मिलते है 1. केवर मात्र पाण्डित्य या 

बुद्धिके द्वारा तन्त्र समक्षे या समघ्लाने की क्षमता नहीं होती । 

वस्तुतः गुरु के स्वमुख से यदि कोर तन्तरश्चाघ्र का उपदेशनसूनेतो 

उसका यथार्थं अथ॑ या म्म को ग्रहण .करना असम्भव साहै। यही 
कारण है कि इस प्रकारके प्रत्यक्षं फलप्रद शास्व्रपद्धतिके अनुसार 
दीक्षा ग्रहण या क्रिया-कलापका अनृष्ठान करने परभीरहमे फल की 
भराति नहीं होती क्योकि सच्चे तंत्रजञ गुरुके अभाव मे यया रीति क्रिया- 
कलाप का अनृष्ठान सम्भव नहीं । फलतः शस्तरगरर्यो से लोपौ का 
विदवारु घटता जाता है। देश की इस दुदंशा को देखकर मेरे कुछ 

परिचित शिक्षित साधनापिपासु सज्जनो ने .मुञ्े “जानी गुर” तथा 

“योगौ गुर” की तरह तन्त शास्वरके सम्बन्धे भी एक पुस्तक लिखने 

का अनुरोध किया। उन्हीं के उत्साह से उत्साहित होकर इस ग्रन्थ 

को प्रकाशित करने का साहस भिला। ओ कर्हां तक सफल हो सका 

है, उसका विचार सुधी साधक दही करेगे। 


हमारे देकमे कई प्रकार के तन्त्रशास्त्र प्रषलित हैँ । किन्तु मैने 
किसी निदिष्ट ग्रन्थ का अनूसरण नहीं किया है ) जिन क्रिया-ककापों 
के माघ्यम से मनुष्य को माध्यात्मिक उन्नति होती है भौर गुरते मुज्ञ ` 
नो कुछ मिलाष्शैः उसीका कुछ अंश साधारण लोगों के निमित्त 
प्रकाशित कर रहाहूं। जो सबके करने योग्य तया सहजसाध्य है; 
उन्दै गुक्तिके साथ यहां लिलता गया है । तन्त्र्ास्त्र मार्य-्छषियो की ` 
अलौकिक मुष्टि है। उन्दं समादित चित्तसे पठने पर विस्मित तया 
स्तम्मित दोना ष्डतादहै। ज्ञानी हो या अज्ञानी- सबकी समस्याओं 
काहल तत्रमः मिलता है । तंत्र साधनाशास्त् है । उसे हम प्रधानतः 
दो हिस्सों मे वाट . सकते ह-प्रडृत्ति कौ साधना भौर निदृत्ति की 
साधना 1 प्रडृत्ति मागमे रोग, ग्रहशान्ति, बाजीकरण, रसायन, दइ्न्य- 
जण, षटूकमे, ( भारण, स्तम्भनः सम्मोहन, उच्चाटन, वक्षीकरण तथा 
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आकर्षण ) के अतिरिक्त देव, दानव, भूत, भरेत, पिशाच आदिक 


-साघ्ना प्रणाली विनत हुये हँ । म यह नहीं बाहा कि असंयतचित्त 


-अविद्याविमोहित मानव-समाजमें अवियके साधनों को व्यक्तकर 
साधकके सुं्लाहट का हेतु वनं । निशृत्ति रागं को साधना-प्रणाली .. 
मेरे प्रतिपाद विषय रहैर्हु। वहु ज्ियावान्‌ साधक जो प्रतिदिन 
नियमानुसार चले, केवल वही निब्रत्ति मागे का अधिकारी दहै । आज 
भी सपराजमें नित्यनैमित्तिक क्रियारये प्रचक्तित है भतः उन्हें यहाँ 
लिखकर भै इस पुस्तकके कङेवरफ़ो बढाना नहीं चाहता । यहाँ ने . 
केवल साधंना-पद्धति मन्त्रोंकोदही प्रकारित कियाहै। आशादटैकि 
श्र थमे लिखी गयी साधना प्रणाक्यों के माध्यमसे साधना करने पर 
साधक क्रमशः आत्मज्ञान को काभ कर मानवजीवनके पुरणंत्यको प्रस 
कर सकेमा । 

साधारण रोगों की अवगतिके ल्ियि गृहस्थो के नित्यप्रयोजनीय 


- ्रा्तव्यों के निमित्त ्रवृत्तियायं कौ दो-चार साधना-प्रणालियां षरि- 


्विष्टभेदेदी गरईरहै। मँ वाहना हूं कि आप साधनाके द्वारा घास्व- 


. - वाक्यकी सत्यताको उपर्न्धि करे । 


इस पुस्तकको तीन भागोंमें ्बाटागयादहै। पहर भागव तंव 


तथा तंतोक्त साघनादि की युक्ति, द्वितीय भागमे साघना-अ्रभाली 
: सथा परिशिष्टे साधारण. मनुष्यके सुख तथा स्वास्थ्यकरौ उन्नतिके ` 


उपायो का व्णंन मिलेगा । अतिपोख विषयो कौ सत्यता के प्रमाण 
स्वरूप मैने तन्वरक्षास्त्र तथा पुराणश्ास्वों कौ युक्तयो को उद्धत 
किया है । यथासम्भव सहज तथा प्रचलित सरल भाषा मे मने लिखने 
का प्रयत्न किया दहै। भव गुणग्राही साघकवर्गे ही विवेचन करगे कि 
मै कहांतकसफल्होसकाहु) 


अन्तमे म यह स्बष्टरूपते कहता' हुः कि माध्यात्मिकं तत्वों को 


हृदयंगम करने के ल्मे विधिवद चित्तद्युदधि की अत्यन्त मावरयकत्रा है ॥ 
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भगवान्‌ की कपा बिना साधनतत्वोको हूदयंगम करने का दूसरा कोई 
पथ नहीं । साधना-पिपासु व्यात्तिः यदि मेरी वर्णाुद्धिर्या, भाषादोष 
भादि क्ष्‌ द्र विषयों की मालोचनामें वृथा समय न बीता कर स्वकायं 
भँ व्रती हो सके तो भै मपना.परिश्षम सायक समक्घुगा । साधक यदिः 
किंसी विषय को समक्ष नक्षकेहों पोमेरे निकट भाने परमै उन्हे 
सादर यत्नके साथ समक्षाने या साधनतत्व फी शिक्ष। देने में कोर्दत्रुटि 
महीं रखंगा ।# भौर मधिक क्या लिक ? 


ढाका, शान्ति-भाश्रम ` +` भक्तपदारविन्दभिक्ष्‌ 


३५ वां श्रावण, शूलन्‌ (राखी) पूणिमा | दीन--निगमानन्दः 
¶१३१८-बंगाब्द 


भवुज्यपाद भ्रन्यकार मत १२३४२ सार भें महासमाधि लिये द । -प्रकादाकः 
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च्ान्त्रिकगुर 
छएवरथ्यस्न अच्छा ययुक्िच्छृटप्न 
तन्त्रशास्त्र 

आजकल अधिकांश नवशिक्षित तन्तरशास्ट को व्यंवसायी-गुभों के 
द्वारा रचितं अर्थोपाजेन के साधन-स्वरूप कत्पितशास्त्र कट्क्रर, उसमे 
श्रद्धा नहीं रखते. फलस्वरूप उस शास्त्र को कालक्रम के अनुरूप 
्यवसायोपयोगी करने के किए मूलरूप मे अनेक प्रकार के प्रक्षिपत, 
रूपक ओर अर्थवादादिके योगसे जो वेष्टा की गई है,.उसे उस शास्र 
के आधुनिक मुद्रित ग्रन्थों को देखने से बहुत ही सर्तासे जानाना 
सकता है । सृष्ट पदाथ, दर्ेन मे स्रष्टा अर्थात्‌ ईदवर-प्रतिपादन भौर 
उनकी उपासना ही वेदके विषयरहु। जब समयकी गतिके साथः 
दिन्दरूजाति की बद्धि-प्रखरता का उत्कषं साधन होने र्गा, तबः 
परमाथं विषय में मन के अग्रसर होने पर बुद्धिके सहयोग से काल- 
क्रम से उपनिषद्‌, दशंन भौर तन्त्र शास्त्रादि प्रकारित हुए है । तन्व्र 
- कोई स्वतन्त्र नहीं है; वह्‌ वेद का रूपान्तर है - विशेषतः सांस्प-द्शन 
मौर उपनिषद्‌ का सार । उसमे मुक्ति -का रुहज उपाय निर्धारित 
ओर विचारित हृ है। वतमान समय मे वाक्‌-सवंस्वता ओर 
क्रिया-शृन्यता-दोष से भारतीय-समाज में तन्त्र ्ास्त्र की जिस प्रकार 
घोर ददशा उपस्थित हृदं है, उससे. तन्त्र का नाम सुन कर ही बहुत 
से णोग उपहास करेभे--ईइसमे बेचिश्य क्या ? . फलतः जिस प्रकार 
दच्छानुकूल प्रृत्ति-प्रलोभिनी कल्पितव्यवस्था तन्तर-के भीतर अन्त. 
निविष्ट करने कौ वेष्टा फी जाती है, उससे कुछ लोगो का . उपहास 
करना भी नितान्त असंगत नहीं का जा सकता । मुसटमान-राजत्व- . 
काल में हिन्दुगों का फो भी ग्रन्थ निरदोषावस्था मे नहीं था; एस 
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समयमेंभी तन्वरकी दुर्दशा हृदं दै। एक ओर मुसलमानों का 
- अत्याचार दरसरी भोर दहिन्दू-समाज के सद्गुरुगों कौ विरल्तानश 
शिक्ाविभ्राट से उतान्न स्वेच्छाचारिता सते प्रक्षि विषयादि से परि- 
पूणं होकर प्रकृत तन्त्रशास्त्र अनेक स्थलों पर इस प्रकार विकृत होकर 
पड़ा है कि उसमें से अविकृत तत्व का मनुसन्धान करना अल्पाधि- 
कारी के लिए असम्भव है। वेद ओौर सदाचार-विरोधी कितने ही 
तन्तग्रन्थो की नवीन र्चनाएे प्रस्तुत हृदं ह । किन्तु उस ` कारण से 
साधारण लोगो के भ्रम में पड़ने प्र भी तन्त्र तत्वज्ञ उन्हे  पहचाने 
विना नहीं रह सकते । अनेक आधुनिक विज्ञ व्यक्ति कहते हैँ कि 
एकवार प्रदृत्ति मार्गे पर मन के चके जाने प्र उसे फिर सहसा. 
निदत्ति माग पर लाना बहुत कठिन है । अकस्मात्‌ किसी प्रकार 
निदत्ि कौ उपरन्धि करने पर ॒भी वह॒ मपरिपक्व सिद्धि स्थिर नहीं 
रहती; इसलिए अत्यन्त कौशलपूवंक भोग के मध्य से सन्मार्गं पर मन 
को प्रवृत्तकरमे के ङ्एि तत्का नाना प्रकार की वेद विरुद्ध 
व्यवस्था विधिविदित सम्पन्न की जाती है । उसकी इस भांति ग्याख्या 
भी प्रायः भूल्यहीन प्रतीत होती है । सत्व, रज, तम-त्रिगुणभेद से 
उपासना के भ्रधिकार मौर प्रकारभेद की व्यवस्था वेद मेंभी दै; 
इसलिए महायोगलीलावतार महादेव-प्रणीत भूल तन्त्रशास्त्र में वह्‌ 
तत्व छोड़ा नहीं गया है, नही समक्षने से जो शास्त्र-निन्दा होती है 
वह्‌ केवल भर्वाचीनता है । उस स्थिति मं आधुनिक कतिपय तन्त्रं 
के अनेक स्थलों पर मंहादेव गौर पार्वतीं के कथोपकथन के प्रसंगो 
की अवतारणा करके अनेक विकट, विहृत भौर तुच्छ विधि-विधान 
धर्मशास्त्र के अन्तगेत करने की चेष्टा की गई प्रतीत होती दहै। फिर 
अविकृते शिववाक्य तन्व्र मे भी साम्प्रतिक दृष्टिसे इस भांति अनेक 
अश्वाभाविक, मदुभूत मौर वीभत्स विषो का वणंन हमा है कि 
उसका मम-रहस्य मुद्‌, रचिरोग-ग्रस्त, स्थूलनीति-सर्व॑स्व अनेक 
स्थुाधिकारियों के विचारसे महादेव भौर पावती का नाम भी 
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उनमें थोडी-सी भी पवित्रता का संपादन नहीं कर सकता । सारा. ` 


यह है कि सफछ-साधना क्रियान्वित सदृगुरु की कूपानुकुकुता के अभाव . 
भ बहुत से व्यक्ति तन्तर-मयित नवनीत को न पहचान कर केवर महा 
पीकर विश्यखला फला रहे दै । 


श्रुति-स्मृति विरुद्धानि आगमादीनि यानि च। 

करारभेरवन्वापि यामलश्वापि यत्‌ कतम्‌ । 

एवम्‌ विधानिचान्यानि मोहनार्थानि तानि वै ॥ 

-कूमेपुराण 

सभी लोगों को मोहाभिभूत करने के लि९ श्र. ति-स्मृति विरुद धम- 

शास्त्र को महादेवद्वारा रचित कहने का कारण क्या था ? तान्निक- 

रहस्यं फी मरमग्रन्यि का भेद इसी स्थान पर ही करने षडेगा 

तन्त्रगास्त्र शी ` मूलरभित्ति की आलोचनाद्वारा इसके प्रयोजन का 
प्रतिपादन करना ही ्रन्यकारका लक्ष्य दहै। 


प्रकृत तन्त्रशास्त्र मे वेद-विरुद्ध॒ व्यवस्था . बहुत स्पष्टरूप से 
` निषिद्ध हृददै। । 
देवीनानच यथा दुर्गा वर्णानाम्‌ ब्राह्यणो यथा । 
तथा समस्तास्त्राणाम तन्तरशास्त्रमनुत्तमम्‌ ॥ 
सर्वंकामप्रदम्‌ पण्यं तन्त्र वं वेदसम्मतम्‌ ॥ 
सम्पूण तन्त्र शास्र के विवेचन करके देखने पर स्पष्टरूप से 
जाभासिस होगा कि उसकी मूलभित्ति सांख्य ओर उपनिषद्‌ प्र 
` स्थित दै । हिन्दरुसमाज में युगधर्मं के अनुरूप पवित्र तन्तशास्व्ं षय 
सात्विक साधना फा रोप होकर उसकी राजसिक ओर. ताभसिक- 
साधना की पक्रिया-भणारी ही प्रायः प्रचल्ति हद है। ईसीकिए. 
भधिकार-वत्त्तबोध का मभाव ही तन््र्चास्त्र के अनादर का कारण है । - 
वस्तुतः तन्त्र को योगधमं का भण्डार कहना भी अत्यक्ति..नहीं है । . 
इसीशिए सायसिक मौर बाहिक पूजा मौर प्राणायाम प्रभृति व्यवस्था 
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अत्यन्त सुन्दररूण मे सन्निविष्ट हुई है । वेद जिस प्रकार ज्ञान ओर 
कमेकाण्ड इन दो भागों मे विभक्त है। उसी प्रकार योगशास्त्र भी 
दो भागों मेँ विभक्त है। तन्त्रोक्तं क्रियाकलाप ही कर्मकाण्ड दहै) 
तन्त कौ उपासना-प्रणादी अस्यन्तं पवित्र है । इसमें प्राणायाम भौर 
साधना-पथ अति उत्कृष्टं शूप मेँ सन्निविष्ट ह । 
योग गौर तन्नोक्त उपासना-प्रणारी का उद्भव एक उपकरणं 
~ सेहीहुभारहै; इन सभी विषयों को पुराणों मे बहत सरल्ढगसे 
समङ्ञाया गया है । तन्न प्रतिपाद साधना. को मूलभित्ति महात्म 
कपिल कृत साख्य है । यह बात सत्य रै कि कपिच्देवने वर्तमान . 
समय की तरह भूति-उपातना-प्रणाली का उद्भावन. नहीं कियाद; 
किन्तु, उन्होने सांख्य मे जिस प्रकति-पुरव के तत्तव का प्रकाश किया 
है तन्म भें भौ उसी मूर माधार पर देव-देवी की उपासना प्रणाली 
विधि सम्पन्न हुई है} कपि मुनि का पृर्पही अन्त में हिन्द्र 
उपासना के नाना रूपों मे विकसित हमा है । रचि गौर अधिकार 
के अनुसार नाना मूतियो मेँ उपास्य हुमा है । प्रकृति में ही भगवती 
देवी. का प्रथम आविर्भाव है--वही काली देवी हैँ । . 
८ तस्याः विनिगंतायान्तु कृष्णाभूत्‌ सापि पावती । 
काक्तकिति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥ 
१ -माकंण्डेयपुराणः 
. प्रकूति के सत्वाधिक्य से पुरुष के सान्निध्य मे महत्त्व भौर 
बुदधिततत्व उत्पन्न होति है; बुद्धित्व से अहंकार भौर इसी अहंकार 
के भिन्न-भिन्न विकार से इन्द्रिय ओौर इन्दरियोंके विषय दोर्नो की 
उत्पति हुई है । पुरुष ही चैतन्य शक्ति है । सुख-दुःल आदि से शुन्य 
दै। ये अकर्ता ह, कोई कायं नहीं करते ई-समस्त विर्व-व्यापार 
प्रकृति काही कायंहै। यह प्रकूति ओर पुरुष परस्पर सापेक्षयरह। 
शोहा जि प्रकार चुम्बक के समीपस्थ होने से उसी दिशामे जाताः 
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“दै, उसी प्रकार प्रति ` भी -पुरष-सन्निधान-परुक्त विश्व-रथना में 
दृत रहती दै । प्रकूति का ही ताक्षावु कठंत्व दै, यही सांस्यद्शंन का 
अतं है, इसलिए पुष देवी के क्रियाघारस्प में पदतल में है मौर ` 
उसी अभिनय में काछीदेवी की मति महादेव के ऊपर.संस्था- 
-पित दै। 


कपिल-प्रकारित प्रकृतिपुरुष का तत्व परिष्काररूप से सर्वा- 
धिकारी को विशेषूप से समह्नने के किए पुराण ओौर तन्त्रशास्त्र का 
श्रयोजन हृभा है । प्रकूति-पुरष के साकाररूप का तन््र गौर पुराणों 
मँ वणेन भा दहै । सभी वेदों से जिससूपमँ सन्ध्थोपासना भीर 
अन्यान्य वैदिक कमो की पद्धति सम्पन्न हूर्दटैउसौो रूप में सांख्य 
द्धन का अवरम्बन करके तन्गोक्त उपासना की प्रणांरी ग्यवस्थापित 
हई ह । तन्दरश्ास्त्र योग का सव॑सम्पतसम्पन्न अति विशुद्ध धर्मशास्त्र 
है । कपि ओर पतञ्जलिमृनि ने जिस योगानुष्ठान के भावतत्व को 
समक्षाया है, वही कर्मज्ञानानुष्ठान से पुरणं तम््शास्त्र है । उपनिषद्‌ मेँ 
उपासना के जो सब मत हैँ मौर रीतिर्थां दिखाई देती है थोड़ी अन्य- 
 ख्पमेंहोने पर भी तन्त्रम भी प्रायः उसी रूप में. व्यवस्थित ढग 
सो विधि-सम्पर्न हुई है ! बीजमन्त्र गौर यन्त्र, उपनिषद. ओर यन्त 
दोनों ही शास्त मेँ है, हसकिए तश्र कोई आधुनिक कल्पित शास्र है 
इस प्रकार के किसी सिद्धान्त. की मान्ता का कोई कारण 
नहीं है । । 
वेद ओर तन्त्रोक्तं उपासना-प्रणाली पर द ष्टिपात करे से सहजन 
से ही आभासित होगा क्रि समयके परिवर्तन से मनृष्य की चिन्ता- 
' शीरता भौर बुदधिदृत्ति के साथ-साथ उसकी सचि मौर अधिकारमें 
परिवंतन हुमा है गौर मुनियों मौर ऋषियों ने भी समय-समय पर 
परिवर्तन की व्यवस्थां की है 1. वेदोक्तं कमं अत्यन्तं कष्टसाध्य है । 


। किती सभय मनूष्य की शारीरिक गौर. मानसिक दुर्बलता के आरम्भ 
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त हो जाने पर्‌ पारलौकिक सुख की अपेक्षा लौकिक सुख हौ अधिक 
.“ . वाछनीय हो गमः. तव क्रमशः वेद के क्मकाण्डोक्त सभी कार्यं शिथिल 
“. ने छग, तत्काल ही सहज उपाय से ईदवर को आराधना के लिए 


` ‡ , ` तन्मखास्मःकप्यवहार के प्रति लोगों का अधिकतर अनुराग हा । 


, णो वेद भौर.तन्योत्त प्राणायाम से गवगतरदै,वे हीइन दोनो में 
, त्कार बिना प्रयासके दी पार्थक्य कर लगे । 


` ` इसी क्षण यद प्रष्टव्य है कि तन््र वेद की तरह दहै, यह महाजन 
भौर ्छषिगणडारा समथित है भयवा नदीं 2 रघुनन्दन का अडुाइस 
तस्व दख प्रदश मे सवं साधारण मेँ प्रचलित है भौर उसकी मीमांसा 
वेदवाक्य के सदश भान्यदै। उस प्रन्य में प्रमाण स्थलों पर 
अनेक तन्त के वजन व्यवहृत हृए दै । इस प्रकार स्थल विशेष पर 
धेष कर्तभ्य निदितं हमा है । भगवान्‌ शंकराचार्य ने स्वरचितं 
शभनन्द छहरी" स्तोत्र मेँ तन्त्र के प्रति बहत सम्मान प्रदित किया 
हि भौर 'शाक्तामोद' प्रभृति कई तन््र-संग्रह का संकलन भी 
प्रस्तुत किया दै । धूणं्रज्ञदर्शन के . भाष्यकार आनन्दतीर्थ ने. भी 
जपने भाष्य मँ तन्त्र के प्रमाणो को उद्धृत किया है । ये स्मातं भटा- 
चायं (रघुनन्दन), भगवान्‌ शंकराचार्य, आनन्दती्ं प्रभृति ने जिन 
शास्यो का प्रामाणिकसूप मे प्रयोग किया है, उन्हें जय की अभि- 
छाषा भौर नाना प्रकारके स्वायोंसेप्ररित होकर क्या कोई रेता 
दै जो सदाशिषोक्त तन्त्रशास्त्र को भप्रामाणिक कहकर हास्यास्पद होने 
का साहस करेगा ? 

` ` ऋषियों के एठारा भी यह ॒तन्द्रशास्त्र समयत भौर समादृतः, 
। हमा है, इसक्िए प्रामाणिकरूप में स्वीकृत है । व्यासदेव कहते हैँ :-- 
, शुख्तन्त्रम्‌ देवताश्च भेदयन्‌ नरकं ` ब्रजेत्‌ । 

` गङ्गादुर्गाहरीच्ानाम्‌ भेद कन्नारकी यथा ॥ 

-बृहदढमषुराणः 
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गङ्गाभौर दुर्गा एवं हरि. मौर हर मं भेदल्ञानकारी जिस 
भकार नरफमामी दोता.टै उसी प्रकार गुरु, तना भौर देवता में भेद- 
ज्ञान करने पर नरकगामी. होना पड़ता है । । 
वैष्णवों के प्रधाने शास्त्र श्री -भीमदूभागवत मे भगवान्‌ ने स्वयं 
कदाहै- 
वैदिकी तान्तिकी मिश्च इति त्रिविधो मसः। 
श्रयाणामीप्सितेनेव विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥ 


. ~-११ च स्कन्ध 


, वैदिक, तान्लिक एवं वैदिक-ताम्द्रिक भिश्च - इम्हीं तीन प्रकार 
की. विधियो के वारा जिसकी जिस प्रकार इच्छा हो वह्‌ उसी रूपमे 
भेरी भाराधना करे । 


सभी पुराणों से इसी प्रकार अनेक प्रमाण उदधृत किए जा सकते 
है । इन सभी. पुराणों के ऋषिवाक्यों को अग्रा कर जो विपरीत मत 
स्थापित फरने की वेष्टा करते `, उसको असम्बद् प्रकापी' भौर 
नास्तिक छोड़कर गौर क्या कहा जा सकता है ? वस्तुतः ¶राण की 
अवहैलना करने पर अधिकांश हिन्दुज को विक्षतः प्रायः बङ्खदेशीय 
दिन्दुभों को धरं के विषय मँ अवलम्बनशून्य दोना पड़ेगा । भतएव 
वन्वरशास्ा को अप्रामाणिक कना, स्वरणं को दुर फेककर वस्त में 
खारी गाठ छगाना है । 


बृहदध्पुराण भे आया है--भगवती ने शिव से कहा दै--*भाष 
भागमकर्ता हैँ गौर स्वयं विष्णु वेदकर्ता है । प्रम आप ~ भाग्म- 
कतुत्वमे रगे हँ गौर वेद कलरत्व मे हरि लगे हए ह 1 मागम ओर वेद 
ही हमारी दो प्रधान बाह है । इन दोनों बाहों ढारा भूर्भुवादि चरिलोक : 
क्षारण फिंथागयादहै। इन सब से वेद के सदुष्य तन्ाका-भी 


अपौरषेयत्व प्रमाणित हुजा है । तन्त्र में मद्य -मांस प्रभृति व्यवहृत . है 
९ . ^ 
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कहने से बहु्तो की धारणा है कि तन्त्र वेद-विर्द्ध है। यहु धारणा 
. भी नितीन्ते ्रभीत्मकं दै । यचुवेद के इक्कीसर्वे अध्यायमें सुराका 
ग्यवहार दिखाई देता है । यथा-- 


ब्ह्यक्षत्रम्‌ पवते तेज इन्द्रियम्‌ सुरया सोम सुत आसुतो मदीय ` 
शुक्र ण देव देवताः पितृग्धि रसेनान्नम्‌ यजमानाय धेहि । 


हैदेव सोम! तुम सुराद्वारा प्रवर ओर सामथ्यंयुक्त होकर 

अपने शुद्धवीर्यदारा देवतागण को परितुष्ट करोगीरं रस-सदित 
अन्न यजमान को प्रदान करो गौर ब्राह्यण-क्षन्ियों को तेजसम्पल्न 
करो । 


अतएव मथमांस सेवन वैदिक गौर पौराणिक मतके भौ विप- 
रीत नहीं है । वेद गौर पुराणों से उतसतफा यथेष्ठ प्रमाण संग्रहीत हो 
सकता है । स्थानाभाव के कारण बहुत से प्रमाण उदधूत नहीं 
क्रयि । महाप्रभु निन्थानन्द ने खडदहर्मे त्रिपुरा-यन्त्र स्थापित कर 
इसका परिचय दिया दै। 


यदि किसी शास्म र्मे तना का उल्लेख नहीं दिखाई देत्तातो भौ 
तन्न को अभ्राचीनं नही, कहा जा सकता । कारण यह्‌ है कि तन्यश्ास्त्र 
अत्यन्त गोपनीय शास्र है; शास्त्रकारों ने कुल्वधु सद.श साधनशास्त्र 
को गस रखने का उपदंश प्रदान किया है । (तन्व्र शब्द के अ्थँको 
श््ुतिशाल्लाविशेष' -कहकर मेदिनी-मभिधान मे च्लि गया दहै) 
पूवंतन षिगण अति प्रलरबुद्धि-सम्पन्न ये । उन्होने जिस प्रकार 
अत्यन्त -कौशल-सहित उपासना की व्यवस्था का निधरिण किया है-- 
उसके प्रति थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाय तो उसका प्रकृतमाव कुछ 
` परिणाम मेँ उपलब्ध किया जा सकता है ओर उससो मन मेँ अत्यन्त 
पविध्र.भाव का म्‌विर्भाव होता है; उस आनन्द-भाव कों दूसरे को 
सम्र्नाने का उपाय नहीं है । जिन्होने ` उक्त सात्तिविकानन्द का अनुभव 
किया है उनसे अतिरिक्त भौर कोई भी ईसे समक्न नहीं पायेगा । वत- 
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मान समय में अधिकांश रोग इन सब विषयों के प्रति ध्यान नहीं 
देने क्रे कारण तन्व शास्र के प्रकत अथं को हृदयङ्गम नहीं कर पाते; 
इसीलिए वे तन्त्रशास्त्र को वेद-विरश्द्ध कायो के अभिप्राय से व्यय 
 -सायी सम्प्रदायके द्वारा प्रस्तुत है कह कर उपेक्षा.करनेमें कण्ठित 
नहीं होते । 

निगम वेद को कहते है, भागम तन्त्र को । “कलावागमसम्मता'” 
कलिकार में आगम-सम्मत उपासना ही फलप्रदा है; कारण यहटहैकि 
इसमे दुर्बल मनुष्य के उपयोग करने योग्य साधना-विधन ही स्नि- ` 
विष्ट है, इसलिए तन्त्रही कलि कावेददै। 
अतएव- 


आगमोक्तविधानेन कलौ देवानू यजेत्‌ सुधीः ॥ 


एक बात ओर है । तन्त्र आधुनिक हौ अथवा जो भी हो, हम जब 
देखते है, ब्रह्मानन्द, पूर्णानन्द, जगन्मोहन, राजा रामकृष्ण, रामप्रसाद, 
सर्वनिन्द ओौर कमलाकान्त प्रभृति वङ्खुमाता के सुसन्तानगण 
तन्तरोक्त साधना से सिद्धिलाभ किया है, तब तन्त्रशास्त्र हमारे समीप 
अनादृत उपेक्षित क्यो होगा? एक स्त्रीने दूसरी स्त्रीसे पूखा- 
“भग्नि ] क्या तुम्हारा लढ्का मर गया?” द्वितीया रमणीने 
कहा यह कंसे उसेतोखिला करभ रही हू ।'* प्रथम रमणी कुछ 
गम्भीर होकर बोली--““वही तो, दादा मिथ्या तो बोरूते नहीं । “` 
लिसक्रा रडका है वह कहती है किं लड्क्रा जीवित है, किन्तु दादा को 
मिथ्यावादी नहीं कहकर दूसरी उसमे विश्वास नहीं करते है । उसी 
प्रकार नवशिक्षित “तन्त्र आधुनिक है कहकर उसकी उपेक्षा-करते 
. है, परन्तु प्रत्यक्ष कितने ग्यक्ति तन्त्रोक्तं साधना से आत्मज्ञान की 


उषलन्धि कर धाक समानम पूजित हए है। इसं प्रकार प्रत्यक्ष 


भ्रमाण को छोड़कर अनुमान पर निभंर रहना मूखंता माथ.है । इन ` 
सभी प्रमाणो के रहते हृए भी जो तन्वरशास्म की उपेक्षा करते है वे 


१०] । तान्पिकयु [ तन्वोक्त साघना 


वायस दवाराश्चवणापहरण इृततान्त सुनकर उस वायस को लक्ष्य कर 
अनुसरण करते-करते पथ पर स्थित कूपमें गिरने वारे मृखं ष्यक्ति 
- के समान ्रमान् कूप मेँ ही गिरे । 


, तन्त्रोक्तं साधना 
, इस देश मेँ अधिकांश स्थो पर तन्त्र-मन्त्रसे ष्टी देवतागणः की 
आराधना होती है गौर तान्त्रिक भत से टी देवता-आराधना मे अति- 
शीघ्र फल-प्राति होती है । इस प्रकार तान्विकों ने सहज गौर सररू 
भागों का आविष्कार कियादै, जिससे मनुष्य योगके पयसे 
- सरता से भग्रसर हो सके । तन्तरक्षास्व रिव के हारा विरचित है; |. 
जो योग का रत्नोज्ञ्वरु पथ है, वह पाथिवभोगके लिएही बिरणिपं 
है, यह्‌ विचारना भी महापाप दै । जिस पन्त्रहास्वमे मध्य, मांस 
 श्रभृति विषयोपभोग की बात छिखी टै, वह्‌ तन्त्रशास्त्र. क्या ब्रह्यश्षान 
भे अदूरदर्धीः टै? 
| महानिर्वाणवन्व मे कहा गया दै कि परमयोगी महादेव से 
आधारशक्ति भगवती ने कटा--^हे देवदेव महादेव ! आप देवगण के 
गुर्गों के गुरु ह; आपने जो परमेश परब्रह्मकी बातकटीटहै भौर 
` जिसकी उपासना से मानवगण भोग गौर मोक्षखाभ कर सकता दहै, हे . 
भगवानु | किंस उपाय से वे ` परमात्मा प्रसन्न होते है ? दिदेव! 
उनकी साधना अथवा मन्त किस प्रकार है ? उस परमात्मा परमेश्वरं 
का ध्यान मथवा बिधि किस प्रकारै? हे रभो! मै सके प्रकृत तथ्य 
को सुनने के किए समुस्सुक द । अतएव कपा कर उसे मृक्षे बततला्वे ।' 
सदाहिव ने कहा--ै प्राणवल्कभे ! तुम मृक्षसे गुद्यसे गुह ` 
ब्रह्मत्व. सुनो । .भं इस रदस्य को कीं भी भरकाशित नहीं करता ६ 
गुह्य विष भे प्राण.की भपेका भी प्रिय - पदार्थं है, तुमसे स्नेह दै 
, श्सलिए क्‌ रदा द । उस सच्वितुरिवारमा परज्रह्य को किष भकार 
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लाना जा सकता है ? जो सत्यासत्य अभिन्न ओर वाक्य तथा मन के 
` अगोचर हैँ उनको यथायथ स्वरूपलक्षण-दारा किस प्रकार जानाभा 

सकता है { जो अनित्य जगन्मण्डर के वीच सतुरूप में प्रतिभासित है, 

जो ब्रहास्वरूप द, स्वंव समदृष्टि समाधि के द्वारा जिनको जाना 
, जा सकतादहै; मो इन्दातीत निविकल्प भौर शरीरात्मश्ञानपरि- 
शून्य है, जिससे विदव-संसार समुद्भूत हमा है भौर लिनसें समुदृशूत 
होकर निखिर विष्व स्थित है, जिनमे सकल विव .ख्यग्रातत किए 
रहता है, बही ब्रहम तटस्थ-लक्षण्ारा ज्ञेय ह । 


स्वरूपबुद्ध्या यद्रेयम्‌ तदेव लक्षणैः दिवे 1. 

लक्षणैराप्तुमिच्छनाम्‌ विदितम्‌ तत्र साधनम्‌ ॥ 

तत्साधनम्‌ प्रवक्ष्यामि शृणुष्वावहिता श्रिये । 
--महानिर्वाणतन्तर, देय उ० 
-हे शिवे ! स्वश्पलक्षणह्ारा जो ब्रह्म ज्ञेय होते. ई, तटस्थ 
कक्षणष्टारा वही जेव रहते ह । स्वरूपलक्षणदारा जानने के च्यि. 
साघना फी अपेक्षा नहीं है । वटस्य लक्ष्ण के दासा ब्रहयप्रा्ि.के ल्यि 
साना का विधान है । हे प्रिये ! बही साधना, अर्थात्‌ तटस्थलक्षणःके 

` हारा ब्रह्म की साधना को बताता हू; सावधान होकर सुनो ।"* 

इसके द्वारा क्या नहीं रूमक्षा जा सकता है कि स्वरूपरक्षण मेँ 
ब्रह्म का स्वरूप अवगत होने पर भी वह स्व॑साधारण के ल्षएिक्ञेय 
नहीं है ? इसलिए तटस्थलक्षण कै दारा आराधना करने पर शी 
उसको प्रा किया जायेगा कहकर शिव निरचित्त तन्त्रसाधना प्रव 
तित हआ है । तदनन्तर फिर क्या समक्षाना होगा फि तन्त्रोक्तं साधनां 
अत्यन्त पवित्र है .गौर उसके मोक्षप्राप्तिः का सहज उपाय . उपरन्धः 
होता है ? तन्त्रशास्त्र विज्ञान है अयवा रसायन है ;. योय है जयवा 
भवसागर है उसको विचार कर स्थिर करने का अधिकार किसी का 
भी नहीं है । तन्वरास्त्र की जालोचना करने परं मुः-गौर माश्चये 
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न्वकित होना पडता है । एेसा प्रतीत होता है किं जो ज्ञान-विज्ञान की 
इतनी उन्नत सीमा पर अधिरोहण किएये,क्यावे मनुष्यये अथां 
दैवता ? तन्त्री भआविच्करिथा तन्त्र का -विज्ञान गौर तन््रकी 
अभावनीय अखौकिके सभी व्यापारो का दशन कर निश्चष विवास 
दता दहै कि वह्‌ मनुष्यके द्वारा आविष्ृत नदीं हुभा ह; वस्तुतः 
देक-देव परमयोगी शिवष्रारा उसका प्रचार हुआाथा। तन्रमेजो 
सव विषय लिखि गए है, उनकी परीक्षा मे अधिक प्रयास नहीं होता; 
-तन्त्रोक्त साधनाप्रणालीसे शीघ्रही फल प्रपि होता है। यथाविधि 
अनुष्ठान कर सकने प्र एक रात्रि में शव्रघषाधना की सिद्धिहोने पर 
चअह्यपद की उपलच्धिकी जा सक्तीरहै। तन््रकी युक्तियहरहैकि 
कलि का मनुष्म अल्पायु ओौर मल्पचित होगा ; उपङे द्वारा कठोर 
क्षाधना सम्भव नहीं होगी .; इती से उती अल्पायु, अल्पचित्त, अल्प- 
मेधा जीवन के निस्तार के किए महादेव ने इस मत क प्रचार किया 
दै । अतएव तन्व केवल अज्ञानी के अन्धकारमय हृदय की करई एक 
-कुक्रियानों की पद्धतिसे परिपूर्णं नहीं है । यह भोगासक्त जीवन को 
भोगका परथ देकर निवृत्ति पथसे जाने की पद्धतियोंसे परिपूर्णं है। 
अव तान्त्रिक साधनात्व का योड्ा विश्लेषण किया जाय । 
वेद मेँ प्रणव-मन्त्र से परब्रह्म की उपासना हुई है । क्यो कि--~ 


तस्य वाचकः प्रणवः । ` 

। । -पातञ्जलदर्शन 
अ-उ-म वणो! के योग से ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रतिपादित होते है 1 क्लीं 

- शब्द मे “श्री कूष्णाय भगवते गोपीजनवल्लभाय नमः' प्रनिपादन करते 
ह । फलस्वरूप साधारणतः ॐ शब्द से सगुण ब्रह्म का स्वरूप प्रति- 

- पादनं करते है णव के चिन्तनसे त्रिगुण त्रिमूति अर्थात्‌ ब्रह्मा, 
-विष्णु, शिव.का चिन्न करना सम्पूर्णंख्पसे सहज व्यापार नहीं है। 
वह्‌ अधिकांश स्थरो पर मसम्भवहो जातादै। इसी कारण से तन्त्र 
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भं अधिकार विभेदसेदेव मौरदेवी की एकाएक मूति कौ साधनाः 
फी व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है 1 वैदिक मन्त्र ।॥ ॐ ॥ का सरल- 
शूप में उच्चारण सभी के किए सम्भव नहींदै, किन्तु तन्वोक्त मन्त्रः 
(दीघं प्रणव ओौर अन्यान्य बीजमंत्न प्रभृति) अति सरल्तासे दी 
उच्चारित होते.हँ। सर्वसाधारणके ल्एि तंत्रशास््र की व्यवस्था 
हुई है। उसकी अशिक्षितणोगभौ सरलतासे ( स्वाधिकार प्रयो 
जनानुरूप) साधना कर सक्ते हँ । अधिकारी भेदसे उपात्तनाकी 
प्रणाली भी पृथक्‌-पृयक्‌ स्पसे हिन्दूकास्त्रमें निदिष्टदहर्दरै। स्त्री, 
दद्र प्रभृति को वेदका . अधिकार प्राप्त नहीं ६॑। उनके ल्षएिभीः 
तन्वौक्त सहज उपासना प्रस्तुत हुश्है। जो वेद के- अधिकारी ये, 
उन्होने काल क्रम से वेद-पथ का अतिक्रमण कर तन्गोक्त -साधना-पद्धति 
को अपनायाथा ; इसालिए ब्राह्यणो मे तज्त्रकषास्त्र का अधिके आदरः 
हुभा है। 

प्रकत्ति के परिणाम अथवा दिकारहारा सम्पूणं विश्व-व्यापार 
उत्पन्न हुभा है ।, परिणामस्वरूप आदि कारण का नाम दही प्रकृति 
शब्द मे उत्किसित ह । भ्रङृति का कत्तत्व वेदसम्मत हं ! प्रकुतिकीं ` 
उपासना भी सत्ययुगावधि प्रचलित है! सत्ययुग में मारेण्डेय मनि 
द्वारा चण्डी काप्रण्यन हुमा ; उसमे भी प्रकृतिके कतृंत्व का अति, 
विस्तारसे वर्णन हु है। यथा- 

नित्यैव सा जगन्मूतिस्तया स्वेमिदम्‌ ततम्‌ । 

-- बह महाविद्या नित्य है, जन्म-मृत्यु-रहित-स्वभाव, -जगत्‌ का 
भादिकारणदहै; यह ब्रह्माण्ड ही उसकीमृति दहै, उसीसे यह्‌ संसार 
विस्तारित हभ है । त्रेतायुग मे जो राम-सीता है, उनका उप्रनिषद्‌ 
भे. वर्णन है प्रतीत होता है ।- उसी उपनिषद्‌ की छाया का अवलम्बन 
केकर महात्मा वात्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचनाकीः 
है । राम-सीता भी उपनिषद्‌ भे प्रकति-पुरुष रूप में वणित है-- 


१.८ कः 
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श्री रामखान्तिष्यवश्ाज्जगदानन्ददायिनी . 

उलत्तिस्थितिवंहारकारिणी सवंदेहिनाम्‌ । 

सा सीता भवति तेवा मूलग्रकृतिसंलिता. 

प्रणवत्वात्‌ प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 
-रामतापनी 


-्रीराम के सान्निघ्यवशातः जगदु को मानन्द प्रदायिनी मौर. 
सभी प्राणियों कीं उत्मत्ति, स्थिति मौर प्रच्य करनेवारी सीता कफो 
मूख-प्कृतिल्प में समञ्जे । ज्र सीता प्रणवसहित अभेद प्रात करती है, 
तव ब्रह्व्रादी उन प्रकृति कौ संज्ञा देते है । -द्वापरयुगमे श्री कृष्ण 
ओर योगभाया, भागवत प्रणेता ने रसटीला मे उनका वर्णन 

(परिषतल्प मे क्किया है ।यवा- 
भगवानपि ता रात्रीः श।रदोत्फुल्कंमल्लिकाः । 
वश्य . रन्तुं मनश्चक्रं योगमायामुपाधितः ॥ 

उसी शारदोत्फुल मल्लिकाशोभित रात्रि को देखकर भगवानु ने 
योगमाया को माश्रय करके क्रीडा करने का विचार किया । 

श्रीमद्धणवद्गोका में प्रकृति के कुत्व का वर्णन हुआ है । 
यथा- । ` । 

` मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ 
` "दे कौन्तेय ! भरे भधिष्ठानवशातः ही प्रदूति इस सचराचर 
जगत्‌ को जन्म देकर मेरे अधिष्ठान के लिए ही यह जगत्‌ र 


. ३ जन्मग्रहण करता दै । 


उपरोक्त गीताताक्य मं प्रकृति ने ही जगदु को जन्म दिया है-- ` 
कहा गवा है । वही प्रङृतिदेवी तस्र के प्रधान अधिष्ठात्री देवता द, 
उनको उपनिषद्‌ बौर पुराणादि ने अनुमोदित किया है । तन्व में देव 
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आौर देवी-दोनों की उपासना ही विधि सम्पन्न ह है। भारतवषं 
“ ज विभिन्न खम्परदा्थो के उपासक देखे जाते है । उनमें एक सम्प्रदायो के 
खोग केवर प्रकृति देवी के उपासक है; वे भी तन्त्रक्त साधना की 
ग्यवस्था के अनुसार परिचाक्ति है । जिस प्रकार भगवान्‌ श्चीकृष्णने . 
गीता में योगशास्त्र को कर्मे का कौशकरू कहा है, यथा-- 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्मात्‌ योगाय युज्यस्व योगः कमसु कौरालम्‌ ॥ 
उसी प्रकार तन्धरशस्वमें भी अति सुकौशल-सहित दे-देवी की 
उपाक्तना-प्रगारी योगशास्भ मे विधिसम्पन्न हुई । तन्त्रशास्त्र ने 
देहभेद से नाना प्रकारके आचारो ओर भावोंको प्रकारित किया 
है। किसी-किसी तन्बशास्व मेँ. गुप्त साधना की कथा भी प्रकाशित ` 
` इई है। जो मनुष्य जिस प्रकारके आचार अथवा भाव गौर जिस 
साधना का अधिकारी है, उसी के अनुरूप अनुष्ठान करने पर फल- 
भोगी होता है गौर साधना से निष्पाप होकर संसा र-समुद्र से समुत्तीर्ण . 
होता है । जन्मजन्माजित पुण्य-प्रभावसि कुलाचार में निनकोगों की 
वासना रमती है, वे कुलाचार के अंवलम्बन से आत्माको पवित्र 
करके पक्षात्‌ दिवमय दहो जाते है, जिस स्थान पर भोगवाटृल्य की ` 
विस्तुति है, वहां साधना के योगे की सम्भावना क्या दै वहाँभोय्का 
भाव है-किन्तु कुलाचारमें प्रवृत्त होनेसे भोग ओर योग दोनौँः 
क्री उपरुन्धिकीजा सकती दहै। 





म-कार तत्व 


तन्व शास्त्र मँ पञ्च म-कार साधना का उल्लेख है । पच मकार 
अर्यात्‌ पांच द्रव्यो का आरम्भिके भक्षर “म है। यथा मय, मांस, 
मत्स्य, मुद्रा मौर मैथुन इन्हीं पाचों को प्च म-कार कहते ह । पच 
म-कार का साघना-फल भी असीम दै । यथया- 

` मदम्‌ मांसम तथा मत्स्यम्‌ मृद्रा मैथुनमेव च । 

म-कारपकम कृत्वा पूनजंन्म न॒ विद्यते ॥ 

पञ्च म-कार-साधकों का पुनजंनम नहीं होताहै। साधारण कोग 
सके मलततव भौर उदृश्य को नहीं समक्न सक्नेके कारण इस 
सम्बन्ध में मनेक बार्ते कहते है । _ विशेषतः वर्तमान कालके शिक्षित 
शछोगो मे मद्यपान व्यवस्था, मासिभोजन-मथा, मैथुन का प्रवर्तन ओर 
मुद्रा का व्यव्हार देखकर तन्त्रशास्त्र के प्रति अतिशथ अश्रद्धा दिखाई 
पठती है ; केवल यद्र नहीं तान्विकि लोगोंका नाम सुनकर जैसे 


शिह॒रन उत्पन्न होती है । वस्तुतः अनेक स्थलों पर देखा जाता है कि ` 


, खोग मद्यादि का सेवन आरम्भ करके ओर कुरछभी करने परभी 
निदत्तिपथ पर जा नहीं सकंते, भोग-तृसी का साधन प्रस हो जाने 
परकुषछ भी करने पर फिरधमं परमा सक्नेमें सक्षम हो सकते ह 
एेखा विश्वास किसी भी प्रकार नहीं किया जः सकता । जो मद्यपान 
मँ भाशक्तरै, धर्मेपथ तोदूरकी बातदहै, वे नैतिक पथपरभौ 
विचरण करने में समर्थं नहीं होते । मयपान से मनुष्य की असक्ति 
असत्‌ पय से प्रभावित होती दै । तव तन्वरशस्त्रमे मय-मसि का व्यव- 
हार क्यो दिखाई पड़ता है ? पूतरंमें ही कदा गया दहै कि सत्व, रजः 
सौर तमः किसी भी गुणभेद से उपासनः का भधिकार भओौरप्रकार- 
. भेद हुमा टै । इसलिए पश्च म-कार भी स्थूल ओर सूुक्ष्मभेद से अधि- 
. कारानुयायी म्यवहूत होता दै । शिव जी कहते है-- 


= 49 = 
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सोमधारा क्षरेद्‌ या तु ब्रह्मरग््राद्‌. वरानने । 
पीत्वानन्दमयस्ताम्‌ यः स एव मद्यसाधकः ॥ 


हे वरानने ! ब्रह्मरन्ध्र से जो अमृतधारा क्षरित होती है, उसके 
पान करनेसे लोग आनन्दमय हो जते है, इसीका नाम भद 
साधनादै। # 


* मतान्तर से- 
यदुक्तम्‌ परमं ब्रह्म निविकारम्‌ निरञ्जनम्‌ । 
तस्मिन्‌ प्रमदन-ज्ञानम्‌ तन्मयम्‌ परिकीत्तितम्‌- ॥ 
--निविकार निरंजन परब्रह्म से योग-साघना द्वारा जो प्रमदन 
ज्ञान दहै, उसीकानाममद्य है। 
एवम्‌ मां सनोति हि यत्कमं तन्मांसम्‌ परिकीतितम्‌ । 
न च कायप्रतीकन्तु योगिभिर्मासमुच्यते॥ 
--जो सव सत्कमं निष्काम परब्रह्म को मपित करता है ; उसि 
फर्मसमर्पण का नाम मांसदहै। 
मत्स्यमानम्‌ स्वभूते सुखदुःलमिदम्‌ प्रिये 1 
इति यत्‌ सात्त्विकम्‌ ज्ञानम्‌ तन्मत्स्यः परिकीत्तितः ॥ 
-सभी भूतो में अपने समान सुख-दुःख भे समन्ञान--यही जो 
सात्विक ज्ञान है, उसका नाम मत्स्य है । 
सत्‌ सङ्ग न भवेन्मुक्तिरसत्सङ्ग घु बन्धनम्‌ । 
असत्सङ्खमुद्रणम्‌ यत्‌ तन्मृद्रा परिकीत्तिता ॥ । 
-सत्सङ्ख मे मुक्ति भौर असत्सङ्ग मे बन्धन--दसको . जानकर 
, भसत्सद्खं के परित्याग का नाम मुद्रा है, 
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भा शन्दाद्रसना ज्ञेया तदंशान्‌ रसनापरिये । 
` सदाया भकषयेटेवि स एव मांससाधकः ॥ 
हे रसनाभ्रिये ! मा , रसनां शब्दः का नामान्तर है । उससे उत्यन्न 
वाक्यों का भक्षक- मांस साधक कहलाता है । वह मौनी होता है। 
गंगा -यमूनयोर्मध्ये मत्स्यौ द्वौ चरतः सदा । 
तौ मत्स्यौ भक्षयेद्‌ यस्तु स॒ भवेन्मत्स्यसाधकः ॥ 
गङ्गा गौर यमुनामें दो मत्स्य निरन्तर चक्तेहँ। जो व्यक्ति 
न दो मत्स्यो को ` लाता है--उसका नाम" मत्स्य-साधक है । डा 
भौर पिगला नादी को गङ्गा गौर यमुना कहते है । श्वास-परश्वास ही 
दो भस्य द, जो प्राणायामद्वारा इवास-प्रश्वास को रोकं कर कुम्भक 
का पृष्टि-साधन करते है, उसी को मत्स्य-साधक कहा जाता है । 
सहस्रारे महापद्मे कर्णिकामुद्िताचरेतु । 
आत्मा तत्रैव देवेशि केवलः पारदोपमः ॥ 
सुर्यंकोटिग्रतीकारश्नन्रकोटिसुशीतलः । 
अतीव कमनीयं महाकुण्डलिनीयुतः । 
यस्य ज्ञानोदयस्तत्र मुद्रासाधक उच्यते ॥ 


कुलकुण्डलिनीराक्ति्दहिनामू देहधारिणी । 
तया शिवस्य संयोगो मैथुनम्‌ परिकीतितम्‌ ॥ 
--मराधारत्थित कुण्डलिनीशक्ति को योन-साधनाद्वारा षद्‌ 
भेदक्ारा शिरःस्थित सदल्ञदरुकमर्कणिका के भीतर विन्दु-रूप परम- 
दिव सहित संयोग करने का नाम मैयुन है । ˆ 
यही पच-मकार, है । इसका नाम लययोग है । इसलियि पव म- 
कारयोग का कायं मम रचित 'श्ञानीगुड के साधना काण्डम 





 अङ्ृतिःदुखषयोग की साधना-प्रणारी प्रकाशित हृरद है । 
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--दे देवेशि ! शिर मेँ स्थित सहल्लदकर भे कणिका के भीतर शुद्ध ` 
पारदुल्य. त्मा की स्थिति है । यथपि कि उसका तेज, कोटि सूवं- .. 
सदृश है किन्तु स्न्िता मे कोटि चन्द्रतुल्य है। यह परमपदा्थं 
अतिश्चय मनोहर गौर कुण्डलिनीशक्ति समन्वित है जिसके शान का 
उदयं इस प्रकार होता है, बही प्रकृत मुद्रा-साधक है । 
मेथुनम्‌ परमं तत्त्वम्‌ सुष्टिस्थित्यन्तकारणम्‌ । 
भेथुनात्‌ जाय सिद्धत्रह्यज्ञानम्‌ सुदुरंभम्‌ ॥ 
-मैथुन-ग्यापार सृष्टि, स्थिति ओौर प्रल्यका कारण, हसे 
, परमतत्त्व कहकर शस्त्र मे. इसका वर्णन किया गयाहै। मैथुने .. 
सिद्धिलाभ होता है मौर उससे सुदुकंभ ब्रह्मज्ञान की उपरुन्धि होती ` ` 
४ । वह मैथुन किस प्रकारकारहै? । 
रेफस्तु कुड्कुमाभासः कुन्तमध्ये व्यवस्थितः। 
मकारश्च विन्दुरूपो महायोनौ स्थितः प्रिये ॥ 
आकर-हंसमाश्ह्य एकता च यदा भवेत्‌ 1 
तदा जातो महानन्दा ब्रह्मज्ञानम्‌ सुदु ङंभम्‌ ॥ 
` रेफ ुकुमवणं कुण्ड मं जवस्थित रहता दै, भकार विन्दुरूप भँ 
भहायोनि में अवस्थित है । अकाररूपी हंस के भय से जब इन दोनों 
की एकता स्थापित होती दै; जो हस प्रकारका मिलन करा सक्ते. 
है-वेदी मेथुन-साधकदै। जिस प्रकार मंयुन-कायं आशिद्खन,. 
घुम्बन, रीत्कार, अनुेष, रमण ओर रेतोत्सगं इन्हीं छः भद्ध सित 
क्रिया-सम्पन्न होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक मैथुन-व्यापारमें भी 
दसी प्रकार छः अङ्ग कौ देखा जाता है । यथा 
आलिङ्खनंः भवेन्न्यासद्चुम्बनं ध्यानमीरितम्‌ । 
आवाहनः शीतकरः स्यात्‌ नैवे्यमनुरेपनम्‌ ॥ 
लेपनम्‌ रमणम्‌ प्रोक्तम्‌ रेतःपातश्च दक्षिणा । 
सवंथैव त्वया गोप्यम मम प्राणाधिके श्रिये ॥ 
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--योगक्रिया तत्त्वादिन्यास का नाम भक्गिन, ध्यान का नाम ` 


भुम्बन, आवाहन का नाम शीत्कार, नैवे का नाम अनुलेपन, जप 


` कानाम रमण गौर दक्षिणान्त कानाम रेतःपातन हं । फल स्वरूप 


षडद्क योग में दसी प्रकारके षड्द्ध साधनाकरने का नाम ही मैथुन- 
साधना ह । 
पञ्चमे पन्चमाकारः पश्वाननसमो भवेत्‌ । 
पञ्च म-कार की साधना म साधक किवतुल्य हो जाता} 
इसलिए पश्च म-कार प्रहृत कायं योग की क्रिया है, उसमें सन्देह नहीं 
ह । त्त्र मौर योग दोनों शास्त्र ही सदाशिव के द्वारा रचित हैं। 
सक्षम पश्च म-कार कौ साधना योगशास्त्र के भीतर कही गई ह । तन्त्र 
की स्थूल साधना इसकिए सूक्ष्म पञ्च म-कार तन्त्रश्ास्न का उद्‌ष्फ 
महीं है। तव भी तन्त्र मँ सूक्ष्मका भाभासहं । रूपकादि विश्लेषणः 
करने पर भोग की सुक्ष्म साधना का पता ल्गायाजा सक्ताहं)} 
किन्तु तंत्रशास् का वहू उदक्य नहीं है । एक ही व्यक्ति की एक बात 
के लिए द्विविध -चास्त्र के प्रणयन की क्या मावश्यकता दै ? 


जगत्‌ मे दोनोंही पथ! एक का नाम निडृत्ति ओर दूसरेका 


` नामं प्रवृत्ति ह । निदृत्ति योग गौर प्रवृत्ति भोग है । आगमसारोक्त पच 


म-कार निदृत्ति के पथे, भौर महानिर्वाणतन्त प्रभृति का वणित- 
स्थूल पश्च म-कार प्रवृत्ति के पथ से चलते ह; इस प्रकार दोनो में यही 
भेद ह । जिनकी नरिषय-बासना निडृत्ति होकर विषय-्वराग्य मे बदल 
गई है, उनके लिए निदृत्ति पथ का योगपथ सूक्ष्म प्च म-कार की 
साधना है । भौर जिनकी भोगवासना शतवाहु सृजन करके समस्त 
संसार को रोक ठेना चाहती ह, उसका उपाय क्या ह ? उन पर दयाः 
करके ही सदाशिव ने स्थूरु पश्च म-कार की साधना करो प्रकादित करियाः 
है। देश्य भोग के मध्य से योगपथ को उन्नत बनाना है,“ प्रदत्तिकेः 
पथ से निदृत्ति को लाना दै। 


क व 


1 
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बङ्ख के एक मात्र गौरव भक्तावतार श्रीमन्महप्रभू चैत्तन्यदेवने 
हरिशास को हरिनाम के प्रचार का अदेश दिया । किन्तु हरिदासने 
उससे असफल होकर प्रत्यागमन करके कहा,--“'प्रभो । भोगासक्त 
जीव भोग का परित्याग कर हरि नाम ऊने की इच्छा नदीं करता है ।' 
तब चैतन्यदेव ने स्वयं हरिनाम काभ्रचार करना आरम्भ किया। 
उन्दने सव॑साधारण से कहा, “तुम लोग मदयमांस खाकर रमणीके 
अंक में वैठकर हरिनाम लो 1" तब समह्‌ के सम्‌ लोग आकर रि- 
नाम महामंत्र को ग्रहण करे ल्गे। हरिदास ने का--“श्रभो 
हमारे छिए इस प्रकारका कठोर संयम विधानहै, भौर. साधारण 
केकि ईस रूप ग्यवस्थाका क्याकारण है? चैतन्यदरेव-ने हेंसकर 
कटा-- “तुम लोग विषयविरागी .ईइवरानुरागी भक्त हो, धसी कारण 
तुम लोगों के किए सात्विक पथ की व्यवस्था की दहै; किन्द्ु साधारण 
भोगासक्त जीव भोग को छोड़कर जीवित रहने फी इच्छा नहीं रखते 
है । भगवान्‌ की अपेक्षा से भोय को अधिक प्रेम करते दै । वे वासना- 
चुथाथी न रह सङ्ने पर हरिनाम कथो कगे ? इसीलिए उनके भोपमें 
दी दरिनाम की व्यवस्वाकीदहै। कुछ दिन बादहरिनाम केगुणके 





करण. अपने से ही सब्र त्याग कर दंगे ।'' चैतन्यदेव के इस उपदेश्च . 


के मर्म.को ग्रहण करने में जो प्रमथे हए, वे सहन दी तंत्रास्व 
के मधमा अदि की व्यवत्याको हृदप्रगम करसन्तैहै। 


अतएव मयमांसादि व्यवस्थाद्वारा. तन्वरशास्म का निङ्ृष्टत्व 
भरतिपन्न न होकर बल्कि सर्वङ्िपु्णत्व ही साधित हुभादहै। कारण 
शास्त्र सप्रकार अधिक्रारी के अधिकां विषयों का उपदेष्टा है। 
दपीलिए कुत्सित अभिप्राय चरितार्थकामी के पक्ष भें. भी शास्त उप- 
देश करने में कण्ठित क्यों होगा ? जिनकी अन्तर की इत्ति ईषित रै, 
वे वास्द्रोपदेश नही पाने पर भी इच्छानुरूप अपनी वृत्ति चरितार्थं 
न करने में स्थिर नदीं रह सकते । व्याघ्र. शास्मोपवेश निरपेक्ष होकर .. 
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हिषावृत्ति घरिताथं करता है । ईसलिए जिसकी जो वृत्ति दै, वह्‌ 
उसका अनुशीलने नहीं किए बिना नहीं - रह ॒ सकता । बल्कि इमी 
शरास्प्रोपदेश के अनुसार अंपनी कूत्सित इत्ति के निष्पादन करने भ. 
` सचेष्टं होने पर समगर पाकर कभी भी इन सभी उत्तियो का हास 
होकर सवृदत्ति का उन्मेष हो सकता है । कुत्सित इत्ति को चरितार्थं 
करने के किए शास्त्रविधि का अनुवर्तन करने पर जिस प्रकार कितने 
अनुष्ठान करने पडते है जो उनके दारा असत्‌ दृत्ति का हास कर 
` देते ह । इसंलिपु तन्य्रशास्त्र भावी मंगल का दार उन्मुक्त कश 
देता ६ै। । 


एक आस्थायिका हैकि एक समय किसी दुर्दन्ति तस्कर ने 
किसी एक स्थान पर जाते जाते पय में एक साघु के पविश्र आश्चम 
, को देखकर यहा उपस्थित हुमा । उसी स्थान पर साधु को वहत से 
धिष्यो से परिवृत्त दर्य॑न करते हुए देखकर भौर उनकी विदयुद्ध 
भामोद-प्रमोद भौर भाव-भक्ति देलकर तस्करकी भी शिष्य होने 
की प्रवल इच्छा हई । उसने उसी समय साघु के समीप प्रस्ताव 
रखा । उन्टनि घोर के प्रस्ताव फो सुनकर तथा अतिशय विस्मित 
होकर कहा -- “वत्स ! तुम ने चौयंदृत्ति का अवलम्बन कर अदोष 
पाप संचित किया है, मेरे शिष्यत्व प्रहण करने से क्या होगा ? जो 
हो तुम गगर भरे एक आदेश का सव॑दा पालन कर सको, तब म 
छुमको दीक्षित करके शिष्परूप में प्रण कर सकता ह ।*“ चोर ने तव 
अतीव आनन्द के साय साधु फी आज्ञा पारुन करना अंगीकार' किया । 
साधु ने कहा--"“दच्छानूक्रुल तस्कर वृत्ति को चरितां करो, उसमे 
मृञ्ले कोई भापत्ति नहीं है, किन्तु तुम कभी भी मिथ्या नहीं बोलोगे 
इसको .भङ्गीकार करना होगा ।” साधु के वाक्य के श्रवण माव्रसेही 
= प्ररिणाम पर वित्रारन कर उसके भदेश पालन की सम्भति दे दी । 
साष्ट ने उसे दीक्षित कृर शिष्यस्प्मे प्रहण कफिया। क्रमशः तस्कर 
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सत्य बोलकर विश्वासभाजंन 'होकर जपते -व्यवसाय में लीन रहने 
लगा । वह मन ही मन विषार करने लया हाय, मने क्या किया दै। 
मैने सत्य बोलक्रर थसदृटृत्ति का. अवलम्बन करने पर भी शेष्ठत्व 
भ्रातर किथा, न जाने सद्विषय के अवलम्बन करने से किष अपूवं 
सुख का धोग कर सकता । इसलिए आज से ओौर कुत्सित इत्ति का 
भनुस्तरण नहीं करू गा । इसी प्रकार तस्कर की कुटृत्ति दूर हई। 
उस्म सदुटृत्ति वदने लगी वह भर मशः साधु नामसे. विभ्रूत 
` हमा । | 
वही कता ह, स्वभाव से ही कुडत्तिसम्पन्न व्यक्तियों के किए 
उनकी प्र दत्यानुमोदित तत्काल प्रदत्त कएने वाके सब विषय तत्रास 
मे निबद्धं है भौर उनके अन्करार भं इस प्रकार के उपाय -निटित है 
कि उनके हारा कल्याण की ही प्राति होगी । अन्यथा भपनी प्रदत्ति- 
हारा अनृभोदिते विष्यो मँ भ्र इत्ति नदीं हो परती । अतएव पश्व मकार 
रूपक नहीं है भौर सूष्ष्मभाव भी दस शास्त्र का उदेश्य नही द । 
उनकी मशः आलोषना कौ. जाय । तब यह्‌ निंरवय दै कि यथायं 
परमार्थान्वेषी विषयविरागी त॑त्र की स्थुल-साधना का थोड़ा भी 
भ्रयोजन नहीं 


प्रयम्‌ तत्त्व । 
पन्च मकार को ही पश्चतत्त्व कहते है । मदय ही प्रथम तत्त्व है । , 
` ---अहानिर्वाणतंत्र मे मय की इसी प्रकार व्यवस्था की गई टै :-- 
गौडी _पेष्टी तथा माष्वी तरिविधा चोत्तमा सुरा। 
सब नाना विधा प्रोक्ता ताल खजुर सम्भवा ॥ 
तथा देशषविभेदेन नाना . द्रव्या विभेदतः। ` 
बहुधेयम्‌ -समास्याता प्रशस्ता देवता्च॑ने ॥ 
ध | 


२४] तान्त्रिकगुङ [ प्रथम तत्त्व 


येन केन समुत्पन्ना येन कनाहृतापि वा । 
नात्र जातिविभेदोऽस्ति शोधिता सर्वसिद्धिदा ॥ 
गौडी (गुड़ केद्वारा जो मद्य प्रस्तुत होता है) पेष्टी (पिष्टक 

द्वारा जो मब प्रस्तुत होता है) गौर माघ्वी (मधुद्राराजौ मय 
प्रस्तुत होती दहै) ये तीनसुरा ही उत्तम कह कर गण्यहै। ये 
सव सुरा ताल, खजुर गौर भन्यान्य द्रव्य रससे संयुक्त रहती है । 
देल ओर द्रव्यभेदसे नाना प्रकार की सुराकी सृष्टि होती दहै। 
देवार्चन के यि सभी सुरा प्रशस्त है । यह सवसुरा जिप्तप्रकार 
उद्भूत भौर जिभ्न प्रकार निस्त करिसी व्यक्तिके द्वारा छाई गरईक्यों 
नहो, शोधित होने पर कायं सुतिद्ध होताहै । इनकी जाति का 
विचार नहीं टै। 


महौषधम्‌ यज्जीवानां दुः खविस्फारकं महत्‌ । 
आनन्दजनकपर यच्च॒ तदाद्य तत्त्वलक्षणम्‌ ॥ 
असंस्कृतन्ञ यत्त्वम्‌ मोदकम्‌ भ्रमकारणम्‌ । 
विवादरोगजननन्त्याज्यम्‌ कौलंः सदा श्रिये ॥ 


भा्य' तत्त्व का लक्षण यही है-यह्‌ महौषधिस्वरूप है । इसके 

सहारे जीवगण सभी रोगोकेभोगको भूल जाति है । यहु अतिशय 
भानन्द की सृष्टि करता ह । यदि आाययततत्व संस्कृत नहीं होता तव 
उससे मोह्‌.मौर भ्रम कौ उत्पत्ति होती है । हे प्रिये ! कुलसाधकगण 
के लिए अक्॑स्छृत तत्र का परित्याग करना ही सवदा कर्तव्य है, 


मादि सेवन का उदुश्य धमं नहीं है, परन्तु धमे का उदोश्यही 
पखतत् क अनुष्ठान की प्रयोजनीयता है । वस्तुतः मद्यपान काल मेँ 
-जिस भ्राव-का पोषण होता है, वही उच्छ्वश्षित होता है गौर एकाग्रता 
का भाव उत्तरोत्तर साघना-पथ पर अग्रसर होता है। साधक के 


पान के लिए साघना नहीं है-साधना के किए ही पान है । यथा :-- 
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मन्वज्ञानस्फुरणाय ब्रह्यज्ञानस्थिराय च। 
अलिपानं प्रकतंग्यं लोलृपो नरकं त्रजेत्‌ ॥ 
देवता का ध्यान परिस्फुट रखने के लिए मौर अपने सहित देवता 
का अभेदज्ञान स्थिर रखनेके किए जपादिके पूर्वं मद्यपान करना 
चाहिये । आनन्द के लिए क्षज्ध होकर पान करने से नरकगामी 
दोना पड़ता है । 
इस स्यल.पर भाशंका हो सकती है कि मद्यपान से विचलित. 
4्यक्ति का कत्त व्याकत्त॑न्य का ज्ञान किस प्रकार रहेगा ? वस्तुतः 
सी आश्द्धासेही महादेव ने आदेश दिया है किं जितने पान करने 
पर.दृष्टि भौर मन विचक्तिन हो उसी परिमाणसे पान करना 
चाहिये । ईसके अतिरिक्त पान को पुपान कहते द । यथा :-- 


शताभिषिक्तः कौरश्चं त्‌ अति पानात्‌ कुलेख्वरि । 

पशुरेव स॒ मन्तव्यः कुर्धमं बहिष्कृतः ॥ 

हे कुलेश्वरि ¡. शतवार अभिषिक्त कौल व्यक्ति भी अतिपान-दोष 
से दूषित होने पर धर्मच्युत होगे ओर उनको पचमो मँ 
शशिनना होगा । 


अतएव म्पान करके मत्त होना तन्त्र का उदष्य नदींहं। 
उस मन्व पूत ओौर संस्कृत होने से साधक तेजोधर्मी होता है, उस 
“ समय वह साधनानुयायी कुण्डलिनीशक्ति के मुख मे गिरकर उसको 
उद्भोधित करता हँ, इसीलिये .साधक का मद्यपान है । नहीं तो एक 
ही तंव्रशास्त्र मद्यपान के शत-शत दोषों को दिखाकर साधक के 
लिए उसकी व्यवस्था क्यों करेगा ? । 

संसार मँ परमा्ैतः हितकर गौर भहितेकर वस्तु क्या है ? श्रुति 
का कथन है--कोई भी वस्तु वस्तुतः भहितकर अथवा जहर 
नहीं है ; प्रकृति की परिच्छित्ततानिबन्धन मे कौन सी वस्तुः हितकर, 
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वििष्ट प्रकृति के अनृषि अयवा-संवादी मौर कौन सी वस्तु अदित- , । 
कर विदिष्ट भ्रकति के प्रतिकुर, बाधाप्रद जथवा विसंबादी नामर्कै ` 


प्रतीयमान होती ह । विषय वैषम्य ही विषैः नतो दिष वस्तुतः 


विष नही. । चरक दिता मँ का है-जो अन्नः प्राणीगण के शिप 
प्राण-स्वस्प है, युक्तिक भकषिठ ` होने परर. वदी मन्न हीः जीवन 
संहारं करता है, फिर विष प्राणहर होने पर भी यदि यत्नपूर्वक व्यव 
हुव हो, पव बह रसायन है-पराणप्रद है ।** संसार मेँ फोर द्रव्य एकाति 
हितकर अथवा एकांत मदिवकर नहीं है । प्रयोजन भौर कार्यंसाधन 
क किए यथोचित व्यवहार भी -अदितकर.नदीं है । तेज पदाथ के 
प्रयोग व्यतिरेके से जिसकी कुण्डलिनी नहीं जगेगी, उ सके लिए यथा- 
विधि.मच प्रयोग मँ दोषश्या है ? भौर जिसकी कुण्डलिनी जमी दै, 
तिसका सुषुम्ना-माग परिष्टूत हमा है, उसकां उस कायं से कय 
भ्रयोजन है ? शास्त्रम हसी से -उन--लोर्गो के लिए मघखपान का 
निषेधक्ियादहै।- 
` इस समय रगताः है--मौर कटने की बवर्दयकता नहीं कि पत्र 
शास्त का उद्य नदीं है कि रोग मत्त होकर आनन्द की उ पलज्ि 
। करं । मदपायी भो मनुष्यत्व के बाहर चरा जाता दै, म्यपायी नो 
प्पे भरी अघम होकर पड़ा रहूवरा है, मदयपायौ ` जिसका समस्छ. 
हिताहित क्नान लष हो जाता दै, उससे . सवदा सर्वान महायोगी 
यरशाखी महादेव अवगत ये । किन्तु दस तेज-परदानद्रारा कुण्डलिनी ` 
के जागरण के छथि उसके हारा तंत्र छी साधना प्रवारित इई दै, 
जिस प्रकार "्रिषस्य विषमौषधम्‌” अर्थात्‌ विष प्रयोग से विष'की 
` चिक्रित्सा होती है; उती प्रकार सुरा सेवन की व्यवस्था इई है; कितु 
उपयुक्त गु के न होने से मन्त्राय गौर देवतास्फूति के परिवत्तं मँ 
नशा-की स्पूति भौर जीवन ही नष्ट हो जाय। उपयुक्त गुर के 
उपदेशानुसार खमय विष्ेष से नाना प्रकारसे दुरा प्रयोगः करनेसे 
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- निदचय दी कृण्डलिनीः चैतन्य. -होगी, अतएव मद्यपान करके मतत 
जौर तज्जनितत-पादाव आनन्दानुभव शास्त्र फा उदर्य नहीं है । कुण्ड- . 
किनीशक्ति हमः रोगों के देहस्थ शक्तिसमूह काः शत्तिदेन्द्र है। 
उसी शक्तिकेन्द्रं को उद्धोषित करने के र्थि उसके गुम मयः 
प्रदान किया जाताः है ! इसका उद्य अति शुभकर है 1 पाश्चात्य 
देशों मे जो मेसमेरिजम बौर हिपनटिक विद्या कां ¶१रिवलन हमा 
दैवे भी स्वीकार करते. है; किन-किन . गौषधियों के हारा देसी 
अवस्था आ सकती है, किन्तु क्यों सौर किस प्रकार आ सकती दै वह 
उनको अज्ञात है, दसकिए वे -सभी ` तथ्यों को जानते नहीं । तांत्रिक 
साधको ने उसे जाना था इसलिए महाशक्ति का आराधना शक्तिकेन्दर 
“को जगाने के किए सुरापान की योजना हृद थी । ` 


तन्त्र्ास्तर मँ सुरापान की एस प्रकार की व्यवस्था है। मटाराक्ति 
` की पूजादि करके कुलसाधक हष्टमन से परमामृतपूर्णं संस्कृत भौर 
निवेदित स्व स्व पाज्ञ रहण करके मूर्धार से जिद्प्र पर्यन्त कु 
कुण्डङिनी कीं चिन्ता करते हुए मूलमन्त्र उज्वारित कर शीगुद कीः 
आज्ञा ग्रहण के अनन्तर कुण्डलिनीमुख मँ परमामृत प्रदानः करना है ॥ 
कुण्डलिनी जागरण के किए सुषुम्ना पथ से इस मन्ता को चरानां 
होता है । योनिमुद्रा का अवलम्बन करके ही उक्त कायं - सम्पन्न करन 
होता दै । इस तत्त्व धिक्षा क छिए सदृगुखं का प्रयोजन होता है। 


| ^ अन्यत्त , ` 
. द्वितीय वत्त्व म्रा -दै; -उनके सम्बन्ध मे शास्त्रका इस भरकारः 
,-<विक्षान ईह. यथा :- । 
` - मासस्तु त्रिविधम्‌ ` प्रोक्तम्‌ जकभूचरचरभ्‌ । 
यस्मात्‌ कस्मात्‌ समानितम्‌ येन तेन किधातितम्‌ ।+ 
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सत्‌ सर्व॑म्‌ देवताप्रीत्यं भवेदेव न॒ संशयः । 

` साधकेच्छा वलवती देये वस्तुनि दंवते॥ 

यद्ययदात्मप्रियमु द्रव्यम्‌ तत्तदिष्टाय कल्पयेत्‌ 1 

बक्दानविधौ देवि विहितः पुरषः पशुः । 

स्त्री पशनं च ॒हन्तव्यस्तत्र शाम्भशासनात्‌ ॥ 

-मांस त्रिविध ह जलचर, भूचर ओौर खेचर। ये जिस 
किसी व्यक्तिदारा मारा जाय अथवा जित किसी स्थाने काए 
जाय, निःसन्देह उससे देवगण की तृति होती है । देवता को कौन सा 
मांस मथवा कौन सी वस्तु देय दै, वह्‌ साधक की इच्छा के अनुगत 
1 जो मांस, जो वस्तु अपने कौ तृप्रकर है, इष्टदेवता के उद्य 
उसी को प्रदान. करना कर्तव्य दै । देवि ! पुरुषम्पशु ही बलिदान के 
शिए विहित है; स्त्री ययु बलि देनाशिव की आज्ञा के विषदैः 
शसल्िए उसे नहीं दिया जाता है । 

अतएव जान्तव मासद्रारा साधना भिन्न है; उसका अयं वाक्य 
सेयम करना अथवा मौनी होना है; यह तन्त का उदक्य है। 

बुद्धितेजोबलकरमू द्वितीयम्‌ तत्व लक्षणम्‌ । 

द्वितीय तततव पृष्टकर बुद्धि, बल भौर तेजोविधायक है। 

तृतीय तत्त्व मत्स्य है- 

उत्तमास्त्िविधा मत्स्याः शाल्पाठिनरोहिताः । 

मध्यमाः कण्टकंरहीना अधमा बहुकण्टकाः ।1 

तेऽपि देव्यै प्रदातव्या यदि सुष्टु विवजिताः॥ 

--मस्स्य मेँ शाल, रोयल ओर रोहित यही तीन जातिर्थां उत्तम 
ई । कण्टकहीन अन्यान्य मत्स्य मध्यम ओौर बहुकण्टकशाली मत्स्व , 
अधम है; यदि शेषोक्त मत्स्य सुन्दरलूप से भजित हो उससे देवी का 
निवेदन किया जा सकता है । 
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जलोद्भवम्‌ यत्‌ कल्याणि. कमनीयम्‌ सुखप्रदम्‌. 
प्रजावृद्धिकरश्वापि तृतीयतत्त्वलक्षणम्‌ ॥। 

-- कल्याणि ! तृतीय तत्व जल से उत्पन्न है--प्रजादृद्धिकर, जीवः 
के लिए जीवनस्वरूप गौर सुखपरवः है। 


इत समय भी क्या कहना होगा कि तन्त्र म मत्स्य रूपक नही 
है; वह हमाराः नित्य का खाद्य है--शाल, रोय, रोह मत्स्यः 
इत्यादि ? । 

इस समय चतुथं तत्त्व मुद्रा की आलोचना कौ जाय 1, 


मुद्रापि त्रिविधा प्रोक्ताः उत्तमादि . प्रभेदतः ।' 
` चन्द्रविम्बनिभा शुभ्राः शालितिण्डुलसम्भवा । . 
यवगोधूमजा वापि. घृतपक्वा मनोहरा 1।: 
मृद्रेयमृत्तमा मध्याः `शृष्टशधान्यादिसम्भवा ।. 
भजितान्यन्यवीजान्यधमा' परिकीत्तिता ॥ 
मुद्रा भी उत्तम, मध्य भौर अधम-येदही त्रिविध है।जौः 
चन्द्रवत्‌ शुभ्र शाजितण्डुक तथवा जव-गोधुम प्रस्तुत है- वह तपक्व- 
मनोहर है; वही उत्तम कहकर परिगणित है ।*जो भृष्ट धान्य अर्थात्‌, 
कावासे प्रस्तुत है बह मध्यम दहै बौंर जो अन्य कशस्य-भित है उसी 
को अधम कहा गया है । । 


सुरुभम्‌ भरूमिजातच्च जीवानाम्‌ जीवनच्च यत्‌ ।. 
आयुमूलम्‌ः चतरिजगताम्‌ चतुथंतत्त्वलक्षणम्‌ 1 ` 
मासि-मत्स्यादि व्यवहार का कारण भी सुरापान के सदा समकषना 
जादिये । मनु ने कहा है--"“आचाराष्टिच्युतो विप्रो न वेदफल- 
मदनूते”” । अर्थात्‌ आचार रहित विप्र वेदोक्त फल कीं प्राति नहीं करः 
` सकता । इन सभी शास्त्रों मे शय्यात्याग से पुननिद्रा पर्यन्त यह पंद-पर 
कठोर नियम निधिबद्ध दुभा दैः: जधिकास व्यक्ति उसः आचार मेः जसम्थ॑ः 
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-होते है। भोगाशक्तिं का स्वाय करके कितने छोग वैदिक गाषरि पाकन 
भ प्रतर हेगि? उनके लिएतन्वर का पश्च मकार दै। पच 
भ-कार की साधना से कृमशः भगवन्मुखी होकर साधक को परम ज्ञान 
भँ उपनीत करेगा; तन्व मे. इच्छानुकूर मत्स्य-मांसाहारादि की विधिः 
नहीं है । यथा- 
मन्ताधेस्फुरणाय त्रह्मज्ञानोद्धवाय च। 
सेष्यते मधुमांघदि तृष्णया चेत्‌ स पातकी ॥। 
--मन्त्रायं गौर देवता की स्फूर्ति के लिए मौर ब्रह्मज्ञान. के 
, उद्मव के लिए ममास प्रभृति निपमानुङगूल व्यवहृत होते है! 
जो लोभ वश्चतः मांसादि का भोजन करेगा, उनकी गणना पातकियों 
भँ होगी, 
वंगदेश में प्रायः.मधिकांश व्यक्ति-मच मांस खाते । सास्विक 
बैष्णव-धम ग्रहृण करके भी कलि के प्रबल प्रताप से अधिकांश व्यक्ति 
भस्स्य के लोभ क। वजन नहीं कर "सकते । जिसे . आचार का भ्रति- 
पालन करना असम्भव है, उस पथावलम्बन से उक्त फल की प्रत्याशा 
असंभव है । इसी से त्रिकालदर्शी महादेव ने कलि के भोगासक्त 
घवो के लिए मत्स्यमासादिद्रारा साधना की ग्यवस्या कीटै। मनु 
ने भी कहा है-- 
न मांसभक्षणे दोषो न मदेन च मेथुने। 
"प्रवृत्तिरेषा भूतानाम्‌ निवृत्तिस्तु महाफला ॥। 
' -- मनुष्यादि कै लिए मांसभक्षण मे, मद्यपान मे, मैथुन म, दोष 


नदीं है-करण कि यह्‌ प्रहृत्तिकभं है । वाद मेँ नित्ति कारमें 
भटा की प्रापि होनी । । 
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पचम तत्त्व 
पचम तस्व के सम्बन्ध में एक विशद आो चना करनी होगी । 
शेषतत्त्वम महेशानि निर्वीय॑म्‌ प्रवे करौ ४ 
स्वकीया केवखा ज्ञेया . सर्व॑दोषविवजिता ॥ 

- महेशानि 1 प्रबल कलिकाल मेँ मानवगण निर्वाय हो जाएभे । 
इसलिए अन्तिम त्व (मैथुन) सरव॑दोषवजितर अपनी पत्नी के साथ ही 
सम्पन्न करना होगा; इसक्एि-भौर किसी दोष के होने की आशंका 
नहीं रहेगी । 

मैथुन के विषयमे भी शिव का इसी प्रकार गूढ आदेश दै कि कुल- 
ज्ञानहीन मैयुनासक्त ओौर सविकल्प व्यक्तिके किए यथाविधि उनके 
आदे का पालनं करना असम्भव है। इसी कारण सदादिव ने 
` कठाटै-- 

विना परिणीताम्‌ चीरः शक्तसेवाम्‌ समाचरन्‌ । 
परस्त्रीगाभिनाम्‌ पापम्‌ प्राप्नूयान्नात्र संरायः ॥ 
--महानिर्वाण्तस्त्र 
विवाहिता पत्नी के अभावे साधकके अन्यस्त्रीके ग्रहण 
करने से परस्त्री गमन का पाप होगा--दसमें सन्देह नदींदहै। . 


इतं स्वकीय पलनी छो भीशिव ने साधनाङ्गं विधिबद्ध नियम्‌ 
करके "पतनं विधिवजंनाव्‌"--विधिरंषन से पतन अनिवायं कटा 


है। इसलिए वेड, स्मृति गौर पुराणादि की अपेक्षा ` मैथुनः के विषय ` | 


भ त्त्र मेँ किन विवि व्यवस्थापितः हुई दै । तव जो तन्त्र कौ दाद 
` देकर सुरापान ओर परकीया रमणी के साथ आनन्द से व्यभिचार 


करता है, उसकी बात प्राष्य नहीं दै। जोभी दहो वन्तक मैथुने जो. 


 संदलार में जीवातमा का रभ नदीं दै,. ` बह उपरोक्त दो वचनो 
सदी प्रमाणित हमा है, 
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महनन्दकरम्‌ देवि प्राणिताम्‌ सृष्टिकारणम्‌ । 
अनाद्न्तजगन्मुलम्‌ रेषतत्वस्य लक्षणम्‌ ॥ 

। पम तत्त्व महा आनन्ददायक दहै, प्राण सृष्टिकारक है ओौर 
 - भआद्यन्तरहित जगत्‌ का मूल कारण है । 

अन्तिम तत्त्व की आकांक्षा जितने जीवमात्रर्हु, उनके हूदयमें 
वतमान है- जिसके आकर्षणसे जो नरके के पथ पर चढ़ जाता दै, 
उते क्था इच्छाकरनेसेही छोड़ा जासकतादहै? जो व्यक्ति रमणी 
कै हाय की मवहेलना कर सकता दहै, वह प्राकृतिक वाहुवन्धन अथवा 
काक्षेण की भगिनि ते वच घकता है। इती से अन्यान्य शास्त्र कहते 
ह--“कामिनी-कश्वन त्याग करो" ? किन्तु तन्तरशास्र कहता है-- 
परित्याग का क्याउपायदटै? बल प्रयोगसे कितने दिन तक उसका 
त्याग किया जा सकेगा ? वहु वल अधिक दिन तक रहने वा नहीं 
है । इस विद्वप्रसारित प्रकृति का अनल्बाहु के हाथोंसे वचना 
अथवा रमणी आसंग-स्पृहा परित्याग करना सहज नहीं है अथवा उस 
परित्याग की शक्ति किसी में नहीं है । रमणीत्व को जननीत्व में परि- 
णत करो, उसके होने से तुम्हारी प्राकृतिक पिपासा मिट जाएगी ।* 
इसी से तन्त्र मे पश्वम तततव की साधनादहै। इसीसे रमणी कोसाथ 
केकर उच्चस्तर पर अधिरोहण किया जाता है। पचमतत्वकी 
साधना मेँ प्रकृति वशीभूत होती है, अआत्मजय होती है भौर विन्दु 
साधनों मे स्षिद्धिलाभहोतीहै। क्योकि प्रकृतिमूत्ति रमणी अथवा 
भातुशक्ति से सदा आकर्षित करती रहती है भौर बांध के रखती है । यदि 
उसी शक्ति की साधनाद्ारा उससे आत्म सम्मिश्रण कर लिया जाय 
तब मौर उसकी भाकाक्षा क्यो रहेगी ! इसी कारण उसको वशीभूत 
किया शया ।* तव साधक विहव के नर गौर नारी के बीच गौर 

* मेरे द्वारा प्रणीत “शानीगुरु” ्रथके नादविन्दुयोग शीषंक 
भवन्ध मे इसं तच्व को विशद करके लिखा गया है । 
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` स्वतन्त्र सत्ता देख नहीं पाते; सम्पूणं समावेश्च उसी एक ही स्थर प्र 
होता ६ । वह तब भौर रूपज मोह नहीं रहता-प्राण का वंधन हो जाता 
है। आत्मा मे आत्मा का मेल मिलाप, विजली-विजखी से जिस प्रकार 
जुड़ जाती है, यह भी उसी प्रकार का मिलनदहै। इस्से गौर विच्छेद 
नहीं होता है । दोनों शक्तियां एक होकर भत्मसम्पूकत्ति का ऊश्च 
उठाती ह । इससे प्रकृति की प्रधानश्क्तिकी आग बुक जाती हैर. | 
जीव जिस आकाक्षा से दौडता है, उसकी ज्वाला कम हो जाती है५ 
तव जीव जीवन्मूक्त होता है । ध 
तन्त्रोक्त साधना से क्रमकः नरनारीके चिन्तन से महायोगी ` 
होता है;-- धारणा, ध्यान मौर समाधि में मग्न होता है, तव नायै 
उसके संयम कां आश्रय बनती है ! इसी से आध्यारिमक योगी--इस्पर 
से तीन्त्िक साधकने साधन-पर्वेत के रिखरप्र बैठकर ज्ञानकी 
प्रदीप्त अग्नि इस जलाकर तत््व-रहरय का आविष्कार किया है। यह 
तत्व-रहस्य जगत्‌ का अति अपूर्वे कठोर विज्ञान है; यह्‌ कविकत्पना- 
भ्सूत कथा नहीं है । किन्तु यह भी स्मरण रखना होगा फि तत्त्वदर्शी 
गुर की सहायता के व्यतिरेक से इस सम्पूरणं कार्यं का मनुष्य कभी भी 
सम्पादन नहीं कर सकेगा, क्योकि पञ्चतत्त्व के एक-एक तत्त्व का 
भाकर्षण मनुष्य को भाबद्ध करके.रखता है । साधारणसूप से उसके 
एक-एक पदां के सम्मिलन अथवा व्यवहार से मनुष्य को पदुत्व प्रान 
होता है; जड़-मनुष्य जडता की ग्गृह्खला में मौर बंध जाता है, ओर 
पचपच को केकर मत्त होने पर मनुष्य नितान्त अधःपतन को 
पहवेगा, इसमें गौर सन्देह क्या है ? पश्चेतत्त्व का साधना करना जीर 
कालभूजङ्ग ञेकर क्रीड़ा करना दोनो समान ह । कुलाचार सम्प्त व 
हो सकने पर मनुष्य इस पश्वतत्व-साधना का अधिकारी नहीं होता 
 है। ईसका भपव्यवहार करने पर मनुष्य क्या इस लोक क्या ` 
परलोक दोनों को विनष्ट कर देता है । 
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हरगौरी के चिव को देलकर दमी, कठोरसत्य पर्‌ ` पटच सकते 
, ई । महाका, महामृप्यु दृषभारोण मै, * उनके अङ्कु मे विश्वजननी - 
प्रतिष्ठित है । वुरामादि के रूपक की भाषा भँ चतुष्पाद घमं का नाम 
इष है पूेचतुम्ाद धमे के उवर महाकाल प्रतिष्ठित ह भीर उनके 
अंक मः उनकी शक्तिः मयवा. प्रकृति अधिष्ठित है । इस चित्र काः 
` ममोर्थ॑-जीवन-मरण के क्रो मँ अधिष्ठित है, अर्थात्‌ मरण के.ही राज्ये 
जीवन के नैपध्य का विधान हा है । प्ररणके ही भीतर से जीवनः 
काप्य है। यह तद्व बृषड्पी अटल विद्वजनीन सत्य मे प्रतिष्ठित 
है । महायोगी शद्ुर के संक मे जिस प्रहार शंकरी मवस्थित दै, उसी 
प्रकार तान्त्रिक साधक्रके मंकमें पचम तत्व है। किन्तु पूणं चतु- 
भादकोषगेह्मी दषम के ऊपर अधिष्ठित होना चादिए। इसीसे 
= फौल के मतिरिक्त गौर किसी को ध्व साधना का मधिकार नहीं ह । 
मनुष्य जव कौडाचार मँ धिष्ठित रहता है, तव वहां सम्ुणं धम 
 ैषश्सीते तव उसके क्रोड मे पश्चम तत्व अधिष्ठित है। वड तब 
तिष्डशक्ति भे अनुप्रविष्ट रहता है । । 

“ मनृष्यिरदिन पे ही मात्मविस्परृत है; वह्‌ रजोगुण के प्रावल्य 
से अपने को बपनेःही सहज - समुन्नत समन्षता है । यदि मनुष्य 
अपनी अवस्या न समक्ष कर, अपने को उच्चाधिकारी कुलाचार 
समक्ष फर कठिन से कठिनितर साधना करने के स्थि जाता है तो 
उधका पतन मनिवायं है। इसीलिए गु का प्रयोजन है । शास्त्रवित्‌ ` 
चिकित जित प्रकार व्याधि का निर्णय करके गौषधि की व्यवस्था 
करते है, आध्यात्मिक-्ञानसम्पन्न' गुर भी उसी प्रकार शिष्य के मधि- 
कार फो समन्षः कर स्राधना-पदधति फा पथ स्थिर कर देते है। 
साधक की आध्यात्मिक भवस्याः प्राप्तकर साधना के पथ को निष्ट 
करदेते ह \ उस अवस्था फो तन्वशास्मर के. सात भागों मे विभक्त 
कर सत आचार नाम दिया गया है । । 














सप्त आवार 
आचार नामत हास्धरविहित अनुष्ठेय कुछ कायो फो समक्षना 
 अर्थद्‌ क्षस्व भँ जिन कायो को विधेय कहकर निदिष्ट कियाऽया है, 
` जिनका अनुष्ठान मवद्य ही करना होगा, उसी को आचार समन्यना 
चाटिए। शास्भविधिनिन्दिति काये को भी भचार कटा जाता है, 
किन्तु वह्‌ कदाचार है । - अतएव आचार शब्द से ` शास्त्र विधि-विदित 
अनुष्ठेयः कार्यं समष्टि को सम्ञा जाता है । आचार सत्तविष है ।. 
यथा--वेदाचार वष्णवा्चार, ` हीवाचार, दक्षिणासार, वामाचार 
सिद्धान्तावार मौर कौलाचार। | न 
इश समय कौन आचार किंस प्रकार का है--उसका लक्षण 
-निरदेहित किया जा रहा ह । ॥ 


वेदाचार--वाघक ब्राह्ममुहतं म गाप्रोरथान पूवक गुरूदेव के 
नाम के अंत म 'गानन्दनाथ" यह्‌ शब्द उच्चारण करके उनको प्रगाम 
करेगा 1 सदहलदकू पद्म म ध्यान लगाकर पञ्चोपचार से पूजा करेगा ` 
ओर बाम्भव बीज (ए) मर्व दश्च अथवा उससे अधिक जार जप करके ` 
परभ-क्ा कुलकुण्डलिनीशक्ति के .धप्रानान्तर यथाशक्ति मूरमंत्र जप. 
करे जपसमापन'के अन्त मे बमन करके नित्यकमै-विष्यनुसार 
ज्ञे त्रिसन्ध्या स्नान ओौर समस्त कमं करेगा । राति भे ` देवपूजा नही. 
` करना चाहिये । पव॑ंदिन भं मरस्य, मांस का परिर्याग करना 
चाहिये मौर ऋतुकाल को छोड़कर स्त्रीगमन नहीं करना चाहिये । 
यथाविहित अन्यान्य वैदिक अनुष्ठान करें । ` । 


` वैष्ण वाचार-वेदाचार के व्यवस्यानुसार चखर्वेदा नियभित 
क्रियानुष्ठान में तत्पर रदेगा । कभी भी मैथुन तथा .उसंसे संकरांत बात ` 
ह भी नहीं करेगा । दिखा, निदा, कुटिकता, मासभोजन, रातं मे भाजा 
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जप ,भौर पूजा-कार्यं वर्जन करेगा । भीविष्णुदेव की भूजा करेगा 
मौर समस्त जगतु को विश्णुमय देखेगा । 

दौवाचार-वेदाचार के नियमानुसार से शैवाचार की व्यवस्या 
की गई है । परन्तु शैवो भ. विशेष यह दै कि पश्ुघात निषिद्ध हे) 
सवं कर्मो म शिवनाम का स्मरण करेगा बौर व्योम्‌ व्योम्‌ शब्द 
द्वारा गार बजायेगा । । 

दक्षिणाचार-वेदाचार के क्रम से भगवती की पूजा करेगा 
बौर रात्रियोग मेँ विजया (सिद्धि) ग्रहण कर गद्‌-गद्‌ चित्त से मन्व 
जप करेगा 1 चतुष्पय मे, मलान मे, शून्यागार मे, नदीतीर परा 
मृत्तिकां तव, के नीचे पव॑तगृहा मे, सरोवर तट पर, शक्तिक्षेत्र मे पीठ- 
स्थल मं, शिवाख्य मे, आंवला वृततक्षर पर, पीपल अथवा बिल्वमूल मेँ 
बैटकर महाशंल माला (नरास्थि माला) द्वारा जप करेगा । 


वामाचार--दिन मे ब्रह्मच भौर रात्रि मे प्चतत्व (मद्- 
मांसादि) द्वारा साधक देवी की माराधना करेगा । चक्रानुष्ठान 
, भन्त्रादि जप.करेगा। यह्‌ वामाचार क्रिया सर्वदा मातृजारवतु, 
"गोपनीय दै । पश्चतत्व मौर खपुष्प हारा कुर स्त्री की पूजाः 
करेगा; उघके होने से वामाचार होगा । वामस्वलू्पा होकर परमाः 
प्रकृति की पुजा करेगा । 
सिद्धान्ताचार-जिससे ब्रह्मानन्द श्ञान प्रा हो जाय, जिस 
प्रकार वेद, शास्त्र, पुराणादि में गूढ़ ज्ञान होता है । मन्व द्वारा शोधन 
-करफे देवी का प्रीतिकर जो पखतत्व है, उ सको पञयुशंका वर्जन पूर्वक 
्रसादशूपः मं सेवन करेगा । इस आचार की साधना के छ्य पुहत्या 
हारा (यज्ञादि सदृश) कोई हिसा दोष नहीं होगा । सदा रुद्राक्ष अथवा 


# खपुष्प अर्यात्‌ स्वयंभू, कुण्ड, गोरक भौर वज पृष्प, इन सभी 
गषतत्वो को सी स्यान पर गत रखना समीचीन सप्र्ञा । 
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अस्थि माला मौर कपालापत्र (खोपड़ी) साधक ` धारण करेगा गौर 
नरैरवमवेश धारण के साथ निर्भय होकर प्रकार्य स्थान पर विचरण 
करेगा । । 
कौलाचार--कौकाचारी व्यक्ति को महामन्त-साधनामे दिला 
ओर काल का कोई नियय नहींदहै। किस. स्थान पर दिष्टकिंसि ` 
स्थान पर भ्रष्ट अथवा कहां भूत मथवा पि्ाचतुल्य होकर नाना वेश 
सहित कौलज्यक्ति भूमण्डल परर विचरण करेभा। कौलाचारी व्यक्ति 
का कोई निष्ट नियम नहीं है। उसके लिए स्थानास्थान 
कालाकाल-अयवा कर्माकमं मादिका थोड़ाभी विचार नहींहोता। 
कर्दम भौर चन्दनम समक्नान, शत्र. गौर मित्र में समन्ञन, द्मश्ान ` 
भौर गुह्‌ मे समञ्ञान काचन ओौर तृणे समज्ञानः इत्यादि-अर्थात्‌ 
कौलाचारी ग्यक्ति प्रकृत जितेन्द्रिय होता है। (अतः अन्तिमतरव 
की साधना का मधिक्रारी है) भर्थात्‌ वह निःस्पृह, उदासीन मौर 
. परम योगीषुरुष ओर अवधूत शब्द का योतक है । 
| अन्तःशाक्ता वहिः दैवाः सभायां वंष्णवा मताः । 
नाना बेशधराः कोला विचरंति महीतले ॥ 
- ~-इ्यामारदृस्य 
अन्दर से शाक्त, बाहर से शैव, सभा मध्यमे वैष्णव दसी प्रकार 
नाना वेशधारी कौल समस्त पृथ्वी में विचरण करता है 1 


साधारण आचार अपना वेदाचार, वेदाचार सं वष्णनाचार, 
दक्षिणाचार से दौवाचार, दौव्राचारसे दक्षिणाचार, दक्षिणाचारसे 
वामाचार, वामाचार से सिद्धान्ताचार गौर सिद्धान्ताचार से कौला- 
चार श्रेष्ठ होता है; कौलाचार ही आचार की अन्तिम सीमा है, ईससे 
शेष्ठ आवार नहीं है! साधक को वेदाचार से आरम्भ.करके क्रमसं 
उन्नति फौ उपलब्धि करनी होती है; एक ही बार में कोई कौलाचार 
मँ आगमन नहीं कर सकता दै । 
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तन्तौक्त इस सप आचार के प्रति एकं मनोनिवेश करने से तन्त्र 
शास्त्र-निन्दाकारीगण अपने श्रम को समज्ञ सक्ते ई! यह मद. 
-मांस भोगादिविरसि को पूणं करना नहींहै। यह संयम की पूणं 
, साधना है। साधक वेदादि आचार क्रम से संयम अभ्यास मौर भग- 
वद्भक्रित लाभ करते हुए सिद्ान्ताचार तक पहुंचता दै । इसके बाद 
साधक नितनी ही उच्व भूमि परर आरोहण करेगा उतनी ही 
कर्मादि से निदत्त हो जाएगी । क्रमशः ज्ञान का विकास होगा । इसी 
प्रकार से उच्च ज्ञानभूमि पर भधिरोहण करने से ही जप-पूजादि | 
हीं र्हगे, तव एक चिन्मयी महाङक्ति को ही सर्वत्र देख सकेगा; उस 
अवस्था मे साधना भौ नहीं रहेगी ध्यान भी नहीं रहेगा, ध्येय भी 
` नहीं रहेगा ““एकमेवाद्वितियम्‌” एक महाशक्ति ही तव अवरिष्ट 
रमी ।# मेरा अहमत्व विलस होगा, मन का अस्तित्व विनिष्ट होगा, 
इन्धिथ प्राणादि निरु होगे । साधक इस अ्रस्थामे पहुंच सकने. 
पर इतक्रायं होता है भौर कर्मं नहीं रदता। कर्मंवन्धन भी नहीं 
रहता भौर शरीरात होैके वाद परम कैवल्यपद प्रसि करता 
है--नःस पुनरावत्त॑प--उनङो ओर इत सं्ार मँ ` पुनरात दोना 
नदीं पडृतादै। इषीको निर््राणमुक्रिति केह, वही कौरचार ` 
की चरमावस्था है 1 
योगमाग॑कौलमार्गमेकाचारक्रमम्‌ प्रभो 1 
. योगी भूत्वा कुङं-ध्यात्वा सवंसिद्धीरवरो भवेत्‌ ॥ 
हे प्रभो ! योगसाधना गौर कौलसाधना एकही प्रकारके) 
कारण कौर व्यक्ति योगी होकर कु अर्थात्‌ कुटकुण्डकिनी का ध्यान 
फरक सम्पूणं सिद्धिगों को प्रात करता है । 


*वही श्रुति का कथन है--्यत्र ही द्वैतमिव भवति" “यत्र वा 
अन्यदिव स्यात्तप्रान्योऽन्येत्‌ पश्येत्‌ भमन्योऽन्यद्‌ विजानीयात्‌ ।** “यत्न ` 
वा भस्य शवेमातमेवाभत्ततकेन कं पदयेतु केन कं विजानीयात्‌ ।” 


४ 


भाचन्रय 


भाव शब्दसेज्ञान की ही अवस्था-विशेष समक्षी जानी चादिए\+ 
दिष्य, वीर भौर पशयुक्रम से भाव तीन प्रकारके है| 

दिव्यभाव- दिन्यभाव मे देवतुल्य, सर्वदा विशुद्धान्तःकरण 
होना पड़ता है । -सुख-दुःसख शीत-ग्रीष्म प्रभृति दन्दरभाव सह्य करना 
होता है । दिन्यभावावलम्बी व्यक्ति रागरदरेष-विव जित, स्वभूतोमे 
समदर्शी भौर क्षमाक्लील होकर रहता है । 


वीरभाव--जो सभी प्रकारके हिखा कार्यो से विरत, जो सभी 
जीवों कै हितसाधन में रत, जो जितेन्द्रिय होता है, जो महाबलशोली, 
वीर्यवान्‌ मौर साहसिक पुरुष होता है, जिसको सुख-दुःख का समज्ञान 
होता है, इस प्रकार के साधक व्यक्ति को वीर कहा जाता है । 
 पद्युभाव-प्ुभाव मे निरामिषभोजी होकर साधक पूजा 
करेगा । मन्त्रपरायण व्यक्ति ऋतु-काल बिना अगनीस्त्रीको स्पशं , 
नहीं करेगा । रात्रिकार मे माला-जप नहीं करेगा भौरन तो सुरा 
का स्पशं करेगा! । । | 
पूवोक्ति आचारसपतक को दिव्य, वौर गौर परशु भावत्रय के अन्दर 
` सक्षिविष्ड किया गया है । अर्थात्‌ एक-एक भाव के मन्तगंत करई एक 
को रखकर आचार नियोजित कियां गया है । 
वैदिकं वैष्णवं शैवं दक्षिणं पारवं स्मृतम्‌ । 
सिद्धात्वामे वीरे तु दिव्यं सत्‌ कौलमुच्यते ॥ 
। -- विश्वसारतन्तर 
 - वैदिक गाचार, वष्णवाचार, शौवाचार आर दक्षिणाचार ` 
पशुभाव के अन्तर्गत ह| सिद्धाचार गौर वामाचार वीरभावके 


त है। मौर कौलाचार को दिनग्यभाव के अन्तर्गत समक्षना 
होमा । ॐ 


4 
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इस स्थान प्रर संशय उठ सकता-है कि त्रिविघभाव गौर सप्त, 
माचार्‌. होते करा-कारण क्या है.?..एक.भाव भौर एकावार होने से 
हीक्याहानि थीः? उसकी मीमांसा-यह दहै कि सभी मानव-जीव एक 
प्रकार के प्रकृति-विश्िष्ट नहीं है; गुणभेद से सभी कीप्रकूति स्वतंत्र 
 है। -इसंछ्ए ' भाव-भरिविघं गौर आचार `सप्तंविध किए । उनमें 
ˆ -जिसको-जो ` उपयोगी हः. वहं उस प्रकार भाव ओर आचार ग्रहणं 
` करने से ही सिद्धि-खाम कर सकते ई । यहां देखना होगा कि वह 
` जूण-मेद किसप्रकारकाहै? ` ` 


सात्विक, राजसिक.मौर, तामिकर-भेद से साधन. तीन प्रकारके 
है.कारण यह्‌ दैःहि उतम्‌, म्यम,+-भौर अधम--इन्हीः तीन प्रकार 
के भावों सेःवह संगृठितहुमाः है यया--;: -- :*, . - + 


:7 „-शरीरःत्रिविधंः-परोक्तमुत्तमार्धयमध्यमम्‌ । 
>: # तत्रव त्रिविधं प्रोक्तमूत्तमाधमेमघ्यममः1 ` "` । 
५; | न .;~,. ,-शख्यामड 
अतएव जि्षकी जि प्रकार की प्रकतिदहै ; उसके किए उसी 
श्रकार काशसाधनःही उपथोगीःठोताःहैः।:' तमोगुणः सम्पन्न व्यक्ति कभी 
भी उत्तम,धर्थातु सात्तिक साधनं के उपयुक्त नंदी हौ सकंताः† कारिण 
इस प्रकार के स्थर पर गृण-विपंयंव के ` किए विरक्ति `विना आनन्दो- 
द्व ` नहीःहोगा । मतके -स्फूतियुक्तःनः होने-ते किसी कायंमे ही 
सिद्धि प्रानहींक्षी जञा स्रकरतीथट्देपलिएः जिससे मन स्फूतिभय हो वही 
-उ्तकेःलिफ)-विहित है । इपक्िए्‌ तमोगुण विशिष्ट व्यक्रित के किए 
 त्मसिङ्गःसाघनाःहीःप्रषषस्तः-है | इस प्रकार रजोगुण वि श्िष्ट--व्यक्ति 
के-ङिप;-राजसिक्र = मौर सत्वगुण व्रि्िष्ट ग्यकितिः के. लिए सात्विक 
स्ना. हीःमंगलकर होत्रा है: यहां समञ्लना होगाःकि दसं शवितके 
अनुसार जिसके शरीर मे जिस प्रकार काय॑क्षम होगा, उसके किए 'उस 
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श्रकारन्केः भावे `की; ही साधना-प्रणाङीशेयस्कर होगी । इसलिए 
बोधनाप्रणाङीः को शास्त मे: सात््विकादिः भेद से तीन" प्रकार मे 
उल्क कियाःरयि है ।यया-~ ` 


' ` 'शकतिपोधान्धात्‌ भावनां त्रयाणां 'साधकरयं च॑ † ` ` ` 
दिव्यवीरपदुनोश्च “` “ ` भावत्रयमुदारहतम्‌ ॥ ` ` 


त. ध ६ "` ` --सद्रयामल 

- ˆ --साधंकः्कीः क्षमता के ` अनुसार से दिव्य; ` पशुः; नीरक्रमसि 
भावः तीनःप्रकार के कहे गये है । भाव शब्दः ` मानसिक धमं को सम- 
कनाःचादिए.॥यथा--~., ; ~ 1 क द त प 


; 5 {भावोःहिः मानसोःधर्मो. मनसैव सदाभ्यसेत्‌ 1 ५. 
ष ह पसक दि ज ल -- वाम्रकेदवर तेत्र 


;, मानसिक. धम काः--नाम,. भाव, दैः. उसको. मन केः.ढारा ही. 
भम्परातु करना. होता हैः। -: , तवप्र ¦ ६ ८ 
55 ; सः सप्रय व्रात्रःयहः है -किः ; सनो भावः तो.; अपनेः आपरही मनम 
ठता: दै ।.व्र्थाद्.तमोगुणरसम्पल्नः ्प्विति का भावः; तामसिकः रजोगुण 
सिम्पलःव्यकितिःका भाव राजसिकः नौरःसत्छगुः सस्पन्नः ज्यक्तिःका 
मनोभावः साद्विकःतो(रमपतेन मापः हीः होता, हैः। : तब मन दारा 
{साधकःमौर कौन-साःमस्यास क्ररेणा 2;उसकी उक्ति, यही दै क्र मुक्त-. ` 
प्रार्थनाः दीः साधक्राःका;-उद्‌ शयःदै ।; सात्विक साधना-रित, जव 
-अत्याग्यःसाधनानका््रःके द्वाराः मुक्तिलाभ- असम्भव है, तब स्वयम्‌ 
उद्धतत्रामसिक्रः मुनोभावयुक्तय्यक्तिक्ेः किए कौत" उपायःदैः? कारण 
सा्विक्र भात्तभव्रलम्बन.करते-के लियेः.अस्यासः करना. दोगाः । दस 
लिए इस्त, का उपदरेशःपहः हैक ७ 55 3: 

आदौ; भवं .अशोः कृत्कह्पश्चात्‌ःकूयद्रावश्यकम्‌ 
वीरभाक का महा्नाक्ःऽसत्रेभातोत्तप्रोत्तममः। 
तलश्चदतिसौन्दर् ; “दिव्यभाव, ।:महाफररम्‌ +\; 


1; 





१ 
५) 


~ | 





४२] तान्त्रिकगुर [ भावत्रय 


क्रमशः अभ्यास करने के किए प्रथम पशुभाव अवलम्बन पूवंक 
कायं समापन करके उत्तम वीरभाव धारण करना होता है, उसके बाद 
वीरभाव का कार्यं समापन करके अति सुन्दर दिव्यभावको धारण 
करना होता है । अतएव समज्ञना होगा कि तमोगुणात्मक प्रणाली को 
पशुभाव, रजोगणात्मक प्रणाली को वीरभाव आर सत्वगुणात्मक- 
प्रणाली को दिव्यभाव कहत ह । इसक्िए प्रथमावस्था मे पदुभाव मध्य- 
मावस्यामें वीरभाव मौर अन्तिमावश्था में दिव्यभाव आचरणीयहै) 


अतएव शास्व्रयुक्ति के अनुसार प्रथम ही पञयुभाव दै। इसक्रा 
कारण यहदहैकि परशु भथंमेंअन्ञानदहै; अर्थात्‌ जो पाशवद्ध अज्ञाना- 
वस्थापन्न है, वही पु हँ । इसच्िए अज्ञानी व्यक्ति का नाम पशुह। 
साधारणतः मानव-जीव को सोलह वषंकी अवस्थाके अन्दरही 
अज्ञानावस्या को दूर करना होता है । इस सोह वषं तक की मनो- 
दृत्ति को पञुभाव कहते ह । सत्रह वपंसे पचास वर्षं की अवधि कीं 
ज्ञानावस्था को वीरभाव कहते हँ ओर इकावन वर्ष से बृद्धावस्था तक 
की परिपक्व ज्ञानावस्था को दिव्यभाव कहते है । इस समय तक जीवः 
काज्ञानोदयनहो तो वास्तविकल्प से उस समय तक पशयुतुल्य ही 
उसे रहना होता है । ईसचक्िए उस काल की मनोदृत्ति को पञ्ुभाव 
कहने मे कोई बाधा नहीं देखी जाती है, उसके वाद जवज्ञान का 
उद्रकहोताहै तव सभी मनोदृत्तियां उत्तंजित रहती ह, इसल्यि 
उस्र समयके भावको वीरभाव कटते हँ । सवके अन्त में ज्ञान परि- 
पक्व होने पर मनोढृत्ति जब शीतलता प्राप्त करती है भौर क्रिसी प्रकार 
भौगस्पृहा नहीं रहती तव मन भी निमंल होकर शीतलता प्राप्त करता 
हे ; इसलिए तत्कालीन मनोदत्ति को दिव्यभाव कटते हँ । यथा-- 


स्वे च पशवः सन्ति तलवद्‌ भूतले नराः । 
तेषाम्‌ ज्ञानप्रकाशाय वीरभावम्‌ प्रकारितः । 
वीरभावम्‌ सदा प्राप्य क्रमेण “देवता भवेत्‌ ॥ 
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इस पृथ्वी मे समस्तः लोग पञ्चुतुल्य है । जव उन्म ज्ञानोदय होता 

` है, उसी समय उनको वीरपुरुष कहा जाता है । नमसे वीरभावसे 
देवतुल्य गति प्राप होती है । 

। इसी कारणवश तन्रलास्तर मेँ दिव्य, वीर एवं पशुक्रम से त्रिविध 

` भाव की संस्थापना की गेट ।* 

भावत्रयगतान्‌ देवि सप्ताचारास्तु वेत्ति यः 


स धमं सकलम्‌ वेत्ति जीवन्मुक्ता न संसयः. ॥ 
--विर्वसारतन्त्र 


हे देवि ! जो भावत्रय सक्निविष्ट सप्ताघारको जानतेदैँ। वे 
सकष धर्म को ही जानते हैँ वही व्यक्ति जीवम्मुक्त पृरुष दँ । 

* पाठकगण ने अवदय बद्धम चन्दर के "देवी चौधराणी' ग्रन्थ 
का अध्ययन किया होया । भवानी पाठक ने प्रफुल्ल को घन्वोक्त भाव- 
श्रय पर आशित रिक्षा दी थी। भ्रफुस्क के तीन वषै तककेसंणमकी 
जो व्यवस्था थी वह तान्त्रिक पलुभा् की व्यवस्थाथी | बाद भ 
चतुर्थं वषं मेँ उसके प्रति वीरभाव का आदेश हृ आ । अर्यात्‌ प्रफुल्ल 
को प्रथम पशु सदृश डरे-डरे खाद्यादि सम्बन्धं मेँ सतकंता ग्रहण करनी 
पडी भी । वह शिक्षा पूणं होने पर प्रफुल्ल को भौर उस सतक्ता 

प्रहण भावर्यकता नहीं थी । तव वीर भाव मेः उसको नाना प्रकार 
सास्विकभावविरोधी खाद्यादि के सम्मुख उपस्थित होना पड़ा । 
उदेश्य यह है कि ईस. समस्त खाधादि ब्रहण-जनित मन्द फक के साथ ` 
उसका पूरव॑-पकार से शुद्धीकृत सात्त्विक भाव से संघंषंण उपस्थित हो 
वही वीर वीरभाव मेँ उसी मन्द फल की पराजय करं । पचम वषमे 
उसके प्रति इच्छानुकूक भोजन फा उपदेश हा ; उसने किन्तु वीर- 
भंव का निकास करे दिव्यभाव का ग्रहण किया । तन्त्रोक्तं भावत्रय 
के जआाश्रयसे किस प्रकार शिक्षा. प्राप्त होती है--प्रफुल्ल उसका 
दृष्टान्त है । 


५];  'तान्तिकगुहः [तन्त्र का बह्यवादः 


`: इसीच्यिः जदा तकःभारोषना दुईटससेःपाठकगणः समज्ञः सक्ते दै 
कि तन्नि साधना अधिकारी भेवःसेः निणीतः हर दै 1८ वह-साधक के 
हदय कौ मवस्था को केकर हुई है । इसीलिए संमांसादि केकर जोः 
साधना है; वह्‌ गोध्यारिमिकः उन्नत हृदय साधको केः ल्यिःदै-1;;भतएव 
भाव अथवा ज्ञान का अनुवर्ती होकर अचार अयव -अनुष्ठेयःविषयः 
का अवलम्बन।करनां होगा (-: साधिके जिं सेमय जिस प्रकोरः आनस्द 
सम्पन्न होते ई, उसी समप वेहीः ज्ञानानुगेतं ` म्थात्‌ उसी ज्ञानःसदित 
पराकाष्ठा को आचार कहते है । उसी का आश्रय केना होगा । इसका 
विंप्यैव करने से साधना मेँ सिद्धि श्राति नहीं होगी 1 नहीं तौ इसके 
विपरीत लौटना हग । । ५ 





तन्त्र क शह्मवाद 
प्रकृति गौर पुरुष के एक(त्सभाव का. नाम्‌ ह्य, दै । यथा~--- क । 
शिवः प्रधानः पुरषः शक्तिश्च ;परमा-रिवाः। ` : : ~ 

°: शिवशक्त्यात्मकं -ब्रह्मःः योगिनस्तत्त्वद्शिनः॥ 
7 दयत 2 = (दमभगवती गीताः 
` -शिवं ही" परमं पुष मौरःःशेक्ति ही परमौ प्रकृति, तत्त्वदर्शी 
थोगीगणं प्रकृतिपुरुष की एकता को ब्रह्म कहते ई । । 





कविङ्ञा ,तन्वररास्त्र मे आस्थान होने पर भी..अज्ञात भावंसे 
तन्त्रके आचार ओर भ्रावकी व्याख्या कौ टहै। इसमें तन्त्र किस 
भ्रकार उन्नत शस्त्रहं वह. सहज ही अनुमेय है। इषं प्रकार किसी 
नई बात का पता लगाना कोई बहुत सहन नहींहै। जो .इसं 


विशा हिन्दुधमं के किसी लास्वकार ने कुछ कहा नहीं है । 


युक्तिकल्पः] 5 : : तान्तिकगुरः, , [५५ 


बाद्यःजगतु.के ' मम॑ मं जो महती. शक्ति-है, उसीकां नाम प्रकृतिः 
है भौर बाह्यः जगत्‌ मे. जो चैतन्य-स्फूति स्वप्रकाश है, उसीका चाम: 
रिवं है 1 इसी चैतन्य .मौरे महतीः शक्ति का जब समष्टिरूप में एका- 
सन पर दोनो फो एकत्र जडित कटेकरःअनुभवं होगा अर्थात्‌ दोनों में 
सँ एक को ` स्वतंन्रे करने जाने ` पर ` जब दोनों अदुर्य होगे कहुकर 
बओोधगम्य होगा, तभी साधके ब्रह्म को पटहेचान सकेगा । एक ब्रह्य हीं 
: चैणकवंत्‌ ` द्विधां होकर ' पुरषं-अरकृति ` रूप मे परिदृदयमान दए है । 
 यंथा-- :'“" 

`. त्वमेको द्वित्वमापन्नः शिवशक्ति प्रभेदतः । 


१ ध 
= । --काशीखण्ड 


वही अद्वितीय परमात्मा ही शिव गौर शविति भेद से द्वित्व 
भावापल्लःहुमा हैः । 2 ह 
१८ सृष्टि केः पूवं यह्‌ जगतु-केवल - सन्मात्र या ॥. वे एक ओौर अद्धि- 
तीय ये 1 “उन्होने आखोचना की किं रमैः प्रजारूप में वहत होगा । 


` ` सत्योके निराकारा महाज्योतिःस्वरूपिणी ¢ ` 
माययाच्छादितात्मनी चणकांकेाररूपिणी ॥ 

" : मोयावत्केरं सन्त्वज्यं 'द्विधाः भिन्नां यंदोन्मुखी । 

‡"` शिवराक्तिविंभागेन `जायते ` सृष्टिकः्पना ॥ 


-निर्वाणतन्क्र 
५ ट # र ८ 


-सत्यलोक मँ .भाकार -रहितः: महाज्योतिःस्वरूप परब्रह्म महा- 
ज्योतिःस्वूपाः-निजमाया - द्वारा, स्वयं ही , आदत्त ठोकर जणक-तुल्य 
"ज्ञं से विराजित है: चणक :(:चतरए..) जिसः प्रकार एक मावरणः 
(चिका ) भैः से अद्भु.र सहित दो दल एकत्र आबद्ध रहते है, प्रकृति 
आौर पुरुषःउसी-प्रकार ब्रह्मचैतन्ये-सदहितं आच्छादनं सेः आटत्त रहते 
है 1 - ची मयांङ्यं" .वल्कलः ( छिलका ) भेद करके वे शिव-शक्ति- 
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स्परे प्रकाशित हुए ह प्रकृतिपुरुष को “ब्रह्मचैतन्य सह्‌" 
कहने का प्रयोजनं यह है किं प्रकृति पुरषात्मक. जी वदेह ब्रह्म-चैतन्य ` 
श्वारा ही सचेतन हीती है। ब्रह्मचैतन्य परित्यक्त होने पर जीव- 
शरीर का केवल जड्-मात्र रहता दै । 
ब्रह्म जव निगुण बौर निष्क्रिय रहता है, तभी वह ब्रह्म है ओौर 
सगुण होते ही ईइवर अथवा पुरुष होता है । मौर वही इच्छा मथवा 
वासनाशक्ति ही प्रकृति या माचाश्क्ति महामाया दै । वही पुरुष ओर 
भ्रकृति सर्वेत्रगामी भीर स्वंवस्तु में ही अवस्थिति कर रहे । इस 
` संसारर्मे इन दोनों से विहीन होकर कोई वस्तु नहीं रह सकती है । 
परमात्मा निगुण रहै, वे कभी भी द्य नहीं होते। परमा--प्रकृति- 
शूपिणी महामाया सृजनादि के समय सगणा मौर समाधि अवस्थार्मे 
- निगुण ` होकर रहती ह । प्रकृति अनादि है, अतएव वे सतत ही 
इस संसारके कारणसूपमें वि्धमानरहै; कभी भी कार्यरूप में नहीं 
होती है । वे जब कावंरूपिणी होती, तभी सगुण होती है ओर जव 
शुखष के सन्निधान में परमातमा सहित मुभिन्नङूप मेँ अवस्थान करती 
है, गरुण-त्रय की माम्यावस्थाके कारण गुणोद्धव के अभावमेंतभी 
भ्रकृति निगरुणा होर रहती है । । - 
अतएव “र बहुत होगा” ब्रह्म का यह रूप वासना संजात होने 
ये उसको प्रकट चैतन्य भौर उसी वासना को मूकातीत मूल प्रक्ति 
कहते है । 
योगेनात्मा सृष्टिविधौ द्विधारूपो . वभूव सः । 
पुमांश्च दक्षिणार्दाङ्गं वामाङ्ध प्रकृतिः स्मृता ॥ 
सा च ब्रह्मस्वरूपा च माया नित्या सनातनी । 
यथात्मा च तथा शंक्तर्वंयाग्नौ दाहिका स्मृता ॥ 
। ~ ब्रह्मर्ववत्तपुराण 
-प्ररमात्मस्वरूप भगवान्‌ ने सृष्टिकामं के किए योगावलम्ब- 
` ब.करके भपनेको द्रो घागों यँ विभक्त किया । इस भागद्वय में दक्षिण 
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अरदधाङ्गं मे पुरुष ओर वामाङ्गं मे प्रकृति है। वह प्रकृति ब्रह्म 
रूपिणी मायामयी, नित्य ओर सनातनी है! जिस प्रकार अग्निके ` 
-रहने से उसकी दाहिका शक्ति रहती है, उसी प्रकार जिस थान मे. 
आत्मा रहती है, उसी स्थान पर शक्ति रहती है मौर जिस स्थान पर 
युरुष, उसी स्थान पर प्रकृति वि राजिता है । कारण-- 


शक्तिराक्तिमतोश्चापि न विभेदः कथंचन । 
शवितमान्‌ से शक्ति कभी भी भिन्न नहीं हो सकती है । यथा-- 


यथा रिवस्तथा देवी यथा देवी तथा रिवः । 
भानयोरन्तरम्‌ ` विद्याच्चन्द्रचन्द्रिकयोर्यंथा ॥ 
~ वायुपुराण 
~ चन्द्र से चन्द्रकिरण की जिंस प्रकार पथक्‌ सत्ता नहीं होती; 
उसी प्रकार शिव भौर शक्ति की. पृथक्‌ सत्ता नहीं, इसी कए 
जहां शिव वहीं शक्ति ओर जहां शित वहीं शिव ह। साख्य 
कहता हं -- ` । 
पुरुषस्य दरानाथ कवेल्याय तयथा प्रधानस्य । 
पङ्ग्बन्धवत्‌ उभयोरपि संयोगस्तत्‌ङकृतः सगं; ॥ 
-- सांख्यकारिका. 
-- प्रकृति अचेतन है, इसलिए अन्धस्थानीय,है ; पुरुष भक्ती हैः ` 
शसकिए पड्गुस्थानीय दै; दोनों संयुक्त होकर एकर अन्य के अभावं को . 
दूरकरतेरैँ। । 
जिस प्रकार अन्धा देख नदीं पाता मौर पंगु चरू नहीं पाता, कितु 
अन्धे के कन्धे पर पंगु उठकर पथ दिखाता ६; अन्धा उसको कन्धे 
पर रखकर चरुता.जाता है । उसी प्रकार प्रकृति गौर . पुरुष संयुक्त 
होकर एक के अभाव को दूसरा पूणं करता है ; उसके संयोग के फल 
से सृष्टि साधित होतीदहै। 
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फः यह.तप्रकत्ति-पु्षः; उभयात्मक ब्रह्म-ही तन्त की शिव-शक्ति दु 
करिन्तुवेदान्तक्रेःमत्मे मायो मिथ्या है;-करेवल अधिष्ठानसूप ब्रह्ममें हीः 


मराफाःकरल्तित् ्रम्राःरहता दैः। कारणःअधिष्ठान की सत्ता से रहित.माया ` 


की पृयक्रः सुत्त की!भतीतिबरहीं होती हैः। तव यहा शक्ति सेष्ही अधि- 
ष्ठान-भूत सत्तारूप्णब्रह्छ कीः ही उपासना स॒त्तावितु कहकर स्वीकार 
करनी होगी | फलस्वरूप; आक्रार्‌.-मेः ; सक्ति के स्वरूपत्व का 


प्रतिपूदुन होने-से.-कोई हष संगुठितः नहीं हो सकता 1, -व्योंकि ` 


ब्रह्यातिरिक्त सत्ता क शक्ति-विशिष्ट्‌ ब्रह्मको ग्रहण करना 
होगा । उसी प्रकार शक्तिकरी आराधना करने पर भी पलब्रह्यसत्ता- 


 विचिष्ट शक्ति कौ उपासना को संमक्नना होगा । परिणाम यह्‌ है कि 


निरस निख्पाधि का विशुद्ध चतन्थ स्वरूप परब्रह्म कौ उपासना 

सम्भव 'ही' नही उती अर्कारः ब्रह्य को छोडकर केवर महाशक्ति की 
उपसनामौ सर्म्भव नेष ह 1 मधिञन्तु शक्ति का आश्रय नहींहै,वे 
बह के हीःजधित है) बंहीता्नविक की महाशक्ति है- ` । 


शवरूपमहादेव -हदयोपरि ~ संस्थिता । 


शवस्पहादेत दीनि परबरह्य-दै 1 --उन्दीं कोः माभ करके - 


ब्रह्मयक्तिःक्िप्राशीर है, उसी महाकाली ने शिव के उपर स्थित होकर 


ृष्टि-स्थिति-लय कोयं को सम्पन्न किया है । यथा-- 


€ 1 2 3111: ~ 
<~ ॥गमृदालिव्रत्र प्रतु -प्राप्तः.शिवः -साक्षादुपाधिना । 
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरथंकः ॥ 


. - सूतसंहिता 


71 ग प एमि 1 5 1 न 


{>= -ःशितरातिगुंण, शक्त्रारा इपृाधि विशिष्ट. होकर-सगुण होते 


इसहिमिःश क्रिन्‌. धिव निरवंकः.अर्थात्‌ `सान्त जीव. पक्ष में वही 
भतेत्‌ वरह दीः निरर्थकः है,], ~ 


ब्रह्य कागुणदहीशिवदहै, किन्तु यदि 'शक्ति ्ठारा उपाधिमूखक 
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नहो तव गुण का अवलम्द्र.कहु हैः ए्भूतलम्बनहीनता के कारण ही 
वे फिर निगुगःह-+ निगुण होने. के->कारण से. ही तिष्किय है इसमे 


ही शिव का शिवत्वः तरह. है। भगवानु शङ्कराचाये.ने.कहा. है-- 


शरिवः.शक्त्या युक्तो यदि भवति शुक्तः भरभवितुम्‌ । 
` <शिव यदि > शक्तियुक्त है; तभी उनका प्रभावैः; नहींतोवें 
निष्क्रिय 1 द इणः वि त (द पं 1 ए 
यन्मनसा न मनुते येनाहूमंनो मतम्‌ 1 
तदेव ब्रह्य त्वं; विद्धि त्रदं यदिदमुपासते ॥ 
रह्म निुणं ह} निगु गं कासन संभव ही नहीं: ;; अतएव 
शित्त की सहयंती से उसंी~ उपासना करनी चोहिये । तान्त्रिक को 
शक्तिः" उणाक्षना सगुण - ब्रहम क्ी'>उपासनता - मात्रः ह )-: एकः-बात से 
आाशक्ति महामायां सगुणं ब्रह्य हः शवरूपः शिवः अवरम्बत्त माध्र है 
चितिस्तत्‌पदलक्षयार्था चिदेकरर्सरूपिणी 1 " ; °= ` 
--चिति यह पद 'ततु? पद का कक्ष्याय बोधक है, अतएव वे 
एकमात्र चिदानत्दस्वस्पा हु! पद द. सण 
अतः, संसोरनशियिः सौक्षिणीमोत्मरूपिणीम्‌ 1:57; 
; आराधयेत्‌: पराः शक्ति भ्रपश्रोल्लासवजिताम्‌ः॥। ~ 
गम म उ 4. सूततंदितः 
अतएव संप्ारनाश के निमित्त षह साक्षीमात्र है । समस्त प्रपश्च जौरः 


` उल्लासादि-परि वजित माल्मृर्दरूपा पराशक्ति. की आराधना किजीये +. 


इस महाकक्ति भगवती. देवी,को. भाराध्ना से अहयः सायुर्य की 


प्राप्ति होती हि । -यह्‌, भगवती ही+जो -पृरमतत््र . परभन्रह्य ह ॥ बह. 


, भगवान, वरेदल्यास, के. भ्रति ऋगादि. वेद चतुष्टय. की _ उक्ति से. स्वं- 


सम्मति क्रम्‌ स प्रमाणित दोगा । . ` 


न ध क क ~ ~ ^, ९ 
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चऋ्ण्वेद की उक्ति 
यदन्तःस्थानि भूतानि यतः सवं प्रवत्तंते । 
यदाहृस्तत्‌ परं तत्त्वं सैका भगवती स्वयम्‌ ॥ 
-- स्थूल सूकषम यह समस्त जगत्‌-प्रपख--जिस्मे सूक्ष्मरूप से 
` विलीन रहता है ओर जिसके इच्छानुसार सचराचर जगत्‌ से प्रकाश- 
मान होता है जो स्वयम्‌ भगवती शढ्दसे कीर्तिमती होती है-वही 
, परमतत्त्व ह| 
` यनुर्थद की उक्ति 
या यज्ञं रखिलरीशा योगेन च समीडयते । 
यतः प्रमाणं हि वयं सैक्रा भगवती स्वयम्‌ ॥ 
 -निलिल यज्ञ गौर योगद्वारा जो स्तुयमान होति ह ओर जिससे 
` हमलोग धमं विषय मेँ. प्रमाणस्वख्प हुए है, वही अदितीया भगवती 
ही परम तततव | 
| सामवेद की उक्ति 
ययेदं भ्राम्यते विद्वं योगिभिर्या विचिन्त्यते । 
 यद्ध्ता भासते विदवं सैका दुर्गा जगन्मयी ॥ 

-- जिसके द्वारां यह विश्व-संसार भ्रम विसित हृ है, जो वह्‌ 
योभीगण की चिन्तनीया है, जिसके प्रभाव से ही समस्त जगत्‌ होते हुए 
पाता है, वह जगन्मयी दुर्गा ही परम "तस्व रै । 

अथववेद की उषित 
` यं प्रपश्यन्ति देवेशो भक्तानुग्राहिणो जनाः । 

तामाहुः परमं ब्रह्य दुर्गा भगवतीं मुने ॥ 

-जिने जनुग्रहाशित लोग भक्तद्रारा जिनको विदवेश्वरी स्वरूप 
मँ देल. पाते है, उनको भगवती दुर्गा कहते है, वे ही ब्रह्म तत्व ह । 
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वेद चतुष्टय कौ उक्ििद्रारा भविसंवादितश्ूप से मीमांसित हमा 
फिं यह्‌ देवी ही ब्रह्मथादी ्रषिगणद्वारा परिनिश्ित होकर वेद ओर 
वेदान्तमें इसी रूप से प्रदरित हई दै। इसीसे तान्त्रिक साधक 
सच्चिदानन्दमयी पराशक्ति देवी को परब्रह्म-रूपिणी ज्ञान से उप्रा्ना 
करते है । पर शवितिके अवरम्बन के लिए शवषूप महदेव को 
संयुक्त कर लिए हँ । अतएव तन्त्र-श्ास्त्र के मत से प्रकुति-पुरुषास्मक 
शिक्डा षित ही परब्रह्म ओर उनकी उपासना ही ब्रह्म-उपासना है । 





शंक्त-उपासनां 


शक्ति-उपासना आधुनिक नहीं है । आयंजाति की प्रवल ज्ञानो- 
सरति के समयवे महाशक्ति के.अस्तित्व को हृदयंगम करने मेँ समं 
हृए ये ।# सत्ययुग में सुरथ, त्रता मे रघुवंशावतंस रामचन्द्रे 


# प्रयाग नगरीकेलाट की प्रस्तर-लिपि कापाठ करके ज्ञात 
इभा जाता है कि सप्तदश शताब्दी के पूवं गुस्वंशीय नरपतिगणं में 
करई एक शक्ति-उपासफक ये। कान्यकुम्नपति महेन्द्रपाल्देव मौर 
उनके पुत्र विनायकपाल प्रदत्त ताश्रशाश्षन पाठ से अवगत हुमा 
जाताः है कि शकाव्द की अष्टम शताब्दी से कान्यकुन्नपतिगण 
प्रायः सभी शाक्त ये ? गौडेश्वर महाराज लक्ष्मण सेन के तास्रशासन 
के शीषदेश मँ देवी दाक्षायणी कौ प्रतिमूति उत्कीणे है । एसके द्वारा 
सहज ही अनुभित होता है कि शक्ति सेनराजागणों की कुलदेवता | 
रायः आठ शताब्दी पूवं मेदी तान्विकं धमं की प्रबल उन्नति हुई 
यी। इसी समय हमारी बंगला भाषा का जन्म हुमा । शक्ति उपा- 
सक द्वारा ही बंगला भाषा का सवप्रथम महाकान्य (कविवर मुकुन्द- 
राम चक्रवती कृत चण्डीकाश्य) रचा गया था । 


५२) ` तान्तिकगुह ` [ शक्तिडपासतरा 


मूहाशक्ति.की पनाक -.यी-। बह, महाशक्ति नित्य, जन्म्‌-मृत्यु- 
स्वभावा, जगत की आदिकारणः है ।-यह्‌. श्रह्याण्ड ही उनकी 
अपिर, उससे यह संसार निस्तार. हमा दै । जिस अनादि मूलशक्ति 
से यह्‌ निखिल ्रहमण्ड ष्ट हुवा दै, विज्ञान भौ उसके अस्तित्व को 
स्वीकार नदीं कर सकता दः _ इस निखिल, जग॒त्‌ के.मूल भे जो 
-शपिवंचनतोयु, , अचिन्त्य, „ अनुनत्‌, -मजं य, एक , महाशक्ति, धिराजित | 
रहती है 1. इमे.पादचरात्य पुडितृगण --ुक्त-कंठ.से स्वीकार किए है| 
विज्ञानं के उबडसाबड़ मागं से अहनिश श्रमण करके पाइवात्य 
वैभ्नानिकगण ईस महाशक्ति के अस्तित्व मात्र से मवगत हुए रहै 
 जिख समय हरबरेरस्येसर प्रभृति पंडितगणों के पूर्वपुरुष निवंसन 
होकर वृक्षकोटर मेँ रहक्तेथेःतौरप्वनेनतिं फल्मूल से क्ष.निवारण 
कृते. येदतीःसमुगर गारयंगण, जान^मौर भक्ति, के सरल मार्गे से. गमन 
रक उसी, ्दागक्ति का-दशेनपाएुबेः। क ~ 2 


5 ए पेनिषदं कै समये ओगण समक्ष गये येकि जिस शक्ति सेः देवराज 
इन्र तिह्-ग्ह्याण्ड. चण: कर - सङ्गते है। जिस, -शक्ति से , अगिं विर्व 
दाट्तरकरः सक्ती है, जिसः--शक्ति मे.पत्न्‌ विद्वःत्रिकोडन . कर स॒कृते 
ई वृह.=ग्तिःःउनक्ी,अप्रती,- शक्ति नहीं ,है ।. अन्य एक महाशक्ति 
सेवे अप्रतीःमपत्री, शक्तिपात किए है| उस.समय. उसी महाशक्ति 
तिर्या को.मगुतरतीरपुः मेमदशञंन दात. किया था.। 








{दः 
ड 


िदण्णा ०1६४ ^ णी "शालाः ` दर्लङतणिणष 
१०६63" 11. ~ 
"५ ससर ने इस महाशक्तिं ॐ स्वल्पं कौ अ्परिलेय' कहा है ५ पंडितं 
प्रवर मिलने इनकी जंड-शक्तिके सूय मे विवेचना कीं है ।'भक्तिका 
अभावं दी उनकी इस प्रकार कौ विवेषना करता है 1 _ ` ` ` 


र न पृ 


+ 1 + 1॥ 
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युक्तिकल्पः] ,: ` तान्तिक्रगुड [५३ 


अद्र तवादियों ने इसी महाशक्ति को ज्ञानयोग से विलोडन करके 
ऊपरी दष्ट से एक. -अपूवं, अद्वितीय चिन्मय पदाय को दष्ट-ल्पमे 
संस्थापितं करिया था मौर उनके ` नीचे उन्हीं के आश्य से द्यप घेः 
इस विर्वं--ब्रह्माष्ड ` की अनन्त शक्ति के केन््रीभूत पदाथं की.रक्षा 
करके विङ्वलीखा की सुन्दर मीमांसा कौ थी । सास्यकारों ने र्भा धस 
ऊपर के पदार्थं. को षुखष ` ओौर ` नीचे के पदां को प्रति कटा हैः। 
इसकिएं तान्तरिकों की आराध्य महाशक्ति ' ध॑न दोनों की विशाङ 
समष्टि ` होकर खड़ी हँ । जड-अजड षर-अचंर सभी इसी अनन्त 
सत्ता के अन्तर्गत हैँ । इसलिए ईसी निगुण समये मेँ पुरीया, सगुण 
अवस्था में सत्वरजस्तमोमयौ ईैः+तव रजोगुणः. सृष्टि; सत्त्वगुण मेँ 
स्थिति भौर तमोगुण मेः-विनाश साधित :होत्राः-है 4; महातिर्वाणतन्त्र 
से-उद्धृत करके, दस सम्बन्ध मे.कुछ--वणित (होः+- महादेव (शिव) ने 
कहा-था--- दहि, देवि ! लोग्‌-तुम्हारी साधना से; ब्रह्म-सायुज्म-को.त्रातत 
कर सकते है, इसलिए. म. तुम्हारी; दी ~ उपासना; ;की नातः कहता-ह :1 
` हे-रिवे.! तुम्हीं -पबरह्मःकी.--साक्षात्‌ प्रकृति ,होऽःवुम्हारे,ःहोनेःसे-दी 
जमत्‌ की उत्पत्तिःहुई है; जगत्‌ की-जनती, हो + हे भद्रः {महतत 
..से परमाणुपरयन्त. गौर - समस्त - चराचर सहित- यह जगत्‌ तमसे 
उत्पादित हमा है; यहं निंर जगत्‌ कुररी धीती से बद्ध, 
दै । दुम्हीं सम्पूणं :वियाओं के आदिभूत हो "मौर हमलोगों की जन्म- 
भूमि होः1 तुमःस्मुणं जगत्‌-को अवगत हौ 7 किन्तु । तुमको कोई भौ 
नहीं जान-सक्रतीः।" तुमः सर्वदेवमयी" भौर सवे्षक्तिःस्वंङपिणी हो । 
तुम्हीं स्थुल; तुम्दीः सुक्ष्म, तुम्ही :श्यक्त मौ र 7 बंब्यक्तल्वरूरिणी हो 
तुम निराकारःहोकरं ` साकरः हो; : तुम्हारेःी परङ़ृततत््कं -से कोईभी 
मवगत नहींहैग-तुमःसर्वैनस्वरूपिणी , गौराः सभी कीः प्रधाना जननी 
हो; तुम्हारे षुशुटःहोने से.सभी- तुष्ट होतेह तुम ुष्टि-के जदि से 
तमोखूप- में अदृक्य भाव से विराजिता थी; तुम्हीं परब्रह्म की सृष्टि 
करने कीः वासना हो; तुम्हीं सेः; जगत्‌ उत्पन्न हभ है । महत्तच्व से 


। ५४ 1 | तान्तिकगुर [ शक्ति-उपासना 


आरम्भ करके महाभूत पर्यन्त निलिल जगत्‌ तुम्हारी ही सृष्टिर्दै। 


स्वं कारणों के कारण परब्रह्म केवल निमित्त मात्र हैं । ब्रह्म सत्यस्व- 


~~ ~~ 


कारण होकर रहती ह । महामति मेधस ने कहा है :- 


खूप ओर सरवंब्यापी ह; उन्होने सम्पूणं जगत्‌ को मावृत्त करके रखा 
है; वे सवदा एक भाव से मवस्थित है; वे चिन्मय बौर सभी वस्तुओं 
से निति । वे कुछ भी करे नहीं है; सत्य भौर ज्ञानस्वरूप 
आदृयन्त वजित मौर वाणी ओर मन से अगोचरर्है। तुम परतरा 
महायोगिनी, पुम उसी ब्रह्य की इच्छा मात्र अषलम्बन करके इस 
चराचर जगतु का सृजन पालन गौर संहार करती है ।# 


यह महाशक्ति विद्यया भौर अविद्या-स्वरूप मे मुक्ति मौर बन्धन 
काकारण बनकर रहती ह । यदि कोके कि एकही प्रकृति 
बन्धन भौर सुक्ति का कारण क्रिस प्रकार हुई ? उसका उत्तर यहं 
है किएक ही सुन्दर रमणी जिस प्रकार प्रियजन के सल का, सपत्नी 
केदुःखकागौरनिराशप्रमीके मोहकाकारण हो जाती है; उसी 
प्रकार महाशक्ति विद्या ओर भविद्याखूप से मुक्ति भौर बन्धन का 


कृणु देवी महाभागे भवाराधनकारणम्‌ । 
तव॒ साघनतो येन ॒ब्रह्मसायुज्यमर्नुते ॥ 
त्वं परा प्रकृतिः साक्षात्‌ ब्रह्मणः परमात्मनः । 
` त्वत्तो जातं जगत्‌ सर्वं॒त्वं जगज्जननी शिवे ॥ 
महदाद्यणृपयंन्तं यदेतत्‌ सचराचरम्‌ । 
त्वयैवोतूपादितं भद्रे त्वदघीनमिदं जगत्‌ । 
त्वमाद्या सवंविद्यानामस्माकमपि जन्मभूः । 
- त्वे जानासि जगत्‌ स्वं न त्वां जानाति कंड्चन । 
--इत्यादि 
(महानिर्वाणतंत्र, ४ उल्लास देखो 1} - 





यक्तिकल्प ] तान्विकगुद [ ५५ 


८ 
. नित्यैव सा जगन्मूतिस्तया संमोह्यते जगत्‌ । 
संव ` प्रसन्ना - वरदा नृणां भवति मुक्तये ॥ 
सा विद्या परमा मुक्तेहतुभूता सनातनी । 
संसारबन्धहेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ 
--श्रीचण्डी ` 


वही भूला' प्रकृति महाशक्ति नित्या .है, जगन्मूति ह--गौर 

उन्होने समस्त जगत्‌ को मुग्ध कर. रार्है। वे प्रसन्न होने पर 

मनुष्यो को मूत्त के लिए वरदान करती है । वे विधा है, घनातनी- 
मौर सभी की ईदवरी मौर मुक्ति ओर बन्धन की हेतुभूता है । 

। तथापि ममतावत्तं मोहगर्ते निपातिताः। 
महामायाप्रभावेण  संसारस्थितिकारिणः ॥ 
तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा अगतूपतेः । 
महामाया हरेश्चंतत्तया संमोह्यते जगत्‌ ॥ . 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 
बलादाकृष्य मोहाय .महामाया प्रयच्छति ॥ 

- तथा विसृज्यते विवं जगदेतच्चराचरम्‌ । 

` सषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये ॥ 
 -शीष्डी 


- जगत्‌ की ल्थिति के सम्पादन के लिए उस महामाया के 
भ्रभाव से जीवगण ममता-आवत्तं-परिपणं मोहुगत्तं में निपतित होते है । 
दूसरों की बात क्या कहू, जो जगतुपति हरि ह, वे ही इसी महामाया 

„ हारा वशीकूत रहते द । ये सर्वेन्दरियशषक्ति की नियन्त्री द; इनका 
देश्वयं अचिन्त्य है; ये ज्ञानीगण के चित्त कोभी बलपूर्वंक सृंमुग्ध 
करदेतीरै। इनके द्वारादही चराचर प्रमस्त जगत्‌ प्रसूतः ये 
पृ होने पर लोगों की मुक््िदात्री होती ह । 
| ॥ 
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तयंतन्मोह्यते विदवं संव ॒विदवं प्रसूयते । 

. ` सा थाचिता च विज्ञानं. तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छति । 
व्यप्तन्तयैतत्‌ सकं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर । 
महाकाल्या महाकाले ` महामारीस्वरूपया ॥ 
सैव काठे महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा । 
स्थिति करोति भृतानां सैव काङ़्े सनातनी ॥ 
भवकाले, नृणां सेव लक्ष्मीवृद्धिप्रदा गृहे । 
संवाभावे तथा लक्ष्मीषिनाश्ायोपजायते ॥ 
स्तुता सम्पूजिता पृरष्पधू पगंधादिभिष्तया 1 
ददाति वित्तपुतरांख्च मति घमं तथां चुभाम्‌ ॥ 


इस देवी के द्वारा ही यह विद्व ब्रह्माण्ड मुग्ध - ह्येता है; वही इस 
विश्व की सृष्टि करती हु; इनके निकट प्रार्थना करने से तुष्ट होकर ज्ञान 
ओौर सम्पद प्रदान करती हैँ । इस महाक द्वारा भनन्त विश्व परिव्याप्त 
दै। ये महाप्रलय कालः ब्रह्मादि की भी मकस्मातु आत्मसात्‌ कर 
कती ह मौर लण्डश्रल्यमें ही समस्त प्राणीगण का पालन करती) है, 
किन्तु इनकी कमी भौ उत्पत्ति नहीं होती है (ये नित्य । लोगों के 
मभ्युदयकालमें येही वुद्धिप्रदा लक्ष्मीरहं । भौर अभाव के-समय 
जछक्ष्मीक्षप मेँ विनाश करती ह । इनका स्तवन करके पुष्प, गन्ध, 
धुपादि द्वारा पूजा करने से वित्त-पुत्रादि दान गौर धमंसे शुभ- 
बद प्रदान करती हँ ।> ` 
आराधिता. संव नृणाम्‌ भोगस्वर्गापवगंदा । 
--श्रीचण 
` इन्हीं महाचण्डी के शरणापन्न होकर इनकी आराधना कर सकने 
से भोग, स्वगं ओर मुवि की प्राति होती है।**# 


** महामाया की मारना का कारण गौर तत्साधनोषाय 
मत्मणीते “श्ञानीग्‌ रः” पुस्तक मे मायावाद शीर्षक निबन्ध भं विस्तार 
से लिक्लागयादहै। 
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- एक मात्र महामाया की आराधना करके उनंफो असन्न कर सकने 
पर जो मूक्ति का हेतुभूत तत्त्वज्ञान उत्पन्न हना है, आक्ञा है कि- इसको 
सभी समक्ष गये होङ्खं । हम लोगोके ज्ञानको व्ही. विषयरूपिणी 
महामाया संसारस्थितिकारण सेः विष्वं करके म्रमतानत्पूणं 
मोहगत्तं मे गि राती है । वह ज्ञान उसी ज्ञानातीत महामायां के बरू- . 
द्वारा आकर्षण ओर हुरण करके. जीव को संयुक्त रखता है ! इस 
भ्रकारसे वे हस जगत को स्थिर रखती ह। नहींतो कौन किसकाः- 
 है- किसके ल्यिक्या है? यदि मायावरण उन्मुक्त हयौ जाय, यदि 

मोह का चश्मा खुल जाय तव कौन किसका पुत्र है, कौन -किसकी. 
कन्या है, कौन किसकी स्त्री दै । वही महामाया रूप, रस, गंध, स्पशे, 
शब्द द्वारा हाट बसा करके जीवगण को प्रङ्ञ्ध.करढे इस भावरूपी 
ह्‌।ट काखेल खेटा रही रहै । दस रूप, रस, गंध, स्पशं, शब्द के प्रलो- ` 
भने जीव गपनेको जोड़कर घूम रहा है--इनके आकर्षण म 
सम्पूणं जीव उन्मत्त है । जीव का साध्य नहीं कि यह्‌ नशा, यह्‌ 
आकुल तृषा निवारण कर पावे । तब यदि वहु. विषयाधिष्ठात्री देवी 
उस परमविद्या- मुक्ति की हेतुभूता सनातनी प्रसरन हो, तज 
भी जीव इस बंधन से विमृक्तदहो सकता है। इसीलिये परमतस्वज्ञ 
महेश्वर ने कहा'है :- 


शक्तिज्ञानं विना देवि मुक्तिर्हास्याय कल्पते । 

अर्थात्‌ शक्ति उपासना भिन्न मृक्तिकी आशा हास्य जनक भौर 
बृथा है । शवित उपासना उसी ब्रह्मरूपिणी महामाया की साधना 
है । उनकी साधना करके साधक प्रकूति की जो सुखलालसा है, उसका 
ही उपभोग करता है गौर मोहावत्तं को विनष्ट करताहै । प्रक्ति 
के रस का उपभोग करके मायाके बंधन के जाकर्षण की जकुल्ता 
कोःविनष्ट करके, शक्तिसाधना में उत्तीणं हो सकने पर दाधक ब्रह्म- 
सायुज्य की प्राप्ति कर सक्तादहै। 
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साधक प्रथमतः सदृगुर के निकट से देवी का मन्त्र ग्रहण करते हृए 
काय-मन-वाणीद्वारा उनको आश्रय लेकर सर्वदा उससे मनोविधान 
की चेष्टा करेगा तदृगतप्राण होकर रेदेगा से छीन होगा 1 स्वेदा 
उसका प्रसंग उनके गुणगान ओर उनके नाम-जप भें समूत्सुक रहेगा } 
` जो साधकोत्तम मुक्ति की इच्छा करेगा वह्‌ उनका भक्तिपरायण होकर 
उनकी पूजादि के प्रसंग मे प्रीति पूर्वक हृदय से तल्लीन होगा । मपने- 
अपने वर्णाश्रमादि ओर बेदविहित गौर स्मृस्यनुमोदित पूजा-यज्ञादि 
हारा उनकी ही अर्चना करेगा अर्थात्‌ कामनारहित होकर इन सक 

अनुष्ठाना को देवी की प्रीति के किए ही करेगा । क्योकि - . 

ज्ञानात्‌ संजायते मुक्तिभेक्तिर्ञानस्य कारणम्‌ 1 

धर्मात्‌ संजायते भक्तिघमो यज्ञादिको ` मत्तः ॥ 


--भगवतीगीता 


यशादिद्ठारा धमैलाभ; धमं ते.भक्ति, भक्तिसे क्ञान गौर ज्ञान 

से मुक्ति कीग्राति होती है। । 
अतएव धर्मां सभी मुमृक्ष, लोग यज्ञ, तपस्या मौर दान हारा देवी 
की उपासना करेगे; उनके द्वारा मशः जव भक्ति दृढतरा होगी, 
उसके वाद ही तत्त्वज्ञान का. उदय होगा 1 उसी तत्त्वज्ञान के दारा 
मूक्ति प्रात होगी । दसी प्रकार शास्त्रविहितं कमं से अन्तःकरण 
निमे होगा, तव आन्मज्ञान उदीप होने से सदा इच्छा होगीकि 
कितने दिनों भ परमधन की प्राति होगी, तब समस्त जगत्‌ भौर सभी 
(स्त्री पृप्रादि) के प्रति एणा होकर भौर उसके द्वारा देवीके 
सच्चिदानन्द स्यरूप नित्य विग्रह भे मनोनियेश होता है भौर उसके 
लिए उपथोगी वेदान्तादि शस्त्र मे मनोनिवेश होता है ।` गुरुपदेश् की 
` सहायता से इनं सव अध्यत्मशास्तर की भालोचना करते-क रते उनके 
नित्य कृलेवेर का उसी बपार नन्द सागरसे किसी समयभी 
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अत्वत्प कालके लिषएभी अन्तःङ्करणका स्पक्ंहोतादहै। उसी 


) 


नगत्‌ के समस्त पदार्थं अ॑यनतरैन स्य सुख का कारणरूपसे प्रतीत 

होता है।. उसे किसी बस्तु क जभिलाषा नहीं रहती दै, इस 
लिए कामना कौ परित्याग्‌ हवत है । सम्बुणं जीव पदार्थो को -देवी 
की सत्ता का निश्चय होने नहली जीवो के प्रति परम यत्न उपस्थित 
होता है। इसलिए हिसा र्का परी परित्याग दहो जातय दै। इसप्रकार 
भावापनल्न होने से ही तत्त्वविद्या आविभृता होती है। इसमे कोई 
सन्देह नहीं है । तत्वज्ञान के उपस्थित होने से ही उनका नित्यानन्द 
विग्रह जो परमात्मा भाव है, उसी का साक्षात्‌ प्रत्यक्ष-होता है। उसौ 
से साधक की जीवन्मुक्ति की उपलरच्धि होती है । 


निगु णा सगुणा चेति द्विध। प्रोक्ता-मनीषिभिः 1 


सगुणा रागिभिः सेव्या निगुणातु विरागिभिः॥ 
-देवीभागवत 










वही परब्रह्म रूपिणी सच्जिनानन्टमयीं पराज्ञ नित देवी को ब्रह्म- 
वादी मनीषिगण ने सगुण भौर निगुण भेद सेदो प्रकार बताकर. 
कीत्तंन किया ह ; उसके बीच संसारासक्त सकाम-साधकगण. उसके 
सगुण भाव को ओर वासनावजित ज्ञानको वैराग्यपू्णं निमंलचेता 
योगीगण निगु णभाव को समाश्रयपूर्वक उपासना करते ह । उसका 
कारण देवीकी वाणीके ठाराही मीमांसितं होगा। गिरिराजके 
प्रशन पर पावती ने.कहा है :-- 


“हे पितः ! सल सहल्त मनुष्यो मे से कोई गुक्ष मे भवितयुक्त 
होता है । सहस्रं -सहस्र भक्तियुक्तो में से कोई मेरा तत्त्वक्-होता है । मेरा 
जोरूप परम सूक्ष्म, सुनि्मेल, निगुण, निराकार, ज्योतिःस्वसूप्‌,. 
सवंब्यापी अथच निरंश वाक्यातीत, समस्त जगत्‌ का द्वितीय कारणं ~ 
स्वरूप; समस्त जगत्‌ का आधार निरालम्ब विविकलत्प, नित्यचैतन्यः,. 
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-नित्यानन्दमय है, मेरे उसी रूप को मुभृक्ष व्यक्ति देह्‌-बन्ध विमुक्ति 
के निमित्त मवलम्बन करते हैँ । हे राजन्‌ ! मायामूग्ध व्यक्ति. सवंगत 
 -अदेतस्वरूप मेरे मग्ययरूप को नहीं. जान सकता है।.किन्तुजो 
-भक्तिःपूर्वंक.मेरा भजन करा है, वे ही मेरे परमरूप से गवगस होकर 
-माया जाल से उत्तीणं होते है । हे भूधर ! सूष्ष्मरूप सदश स्थूलरूप 
सेभी र्म इस समस्त विद्व को, परिव्याप्र किमा हूं । इसकिए समस्त 
रूपही मेरे स्थूललूप.मे गण्म हं । तथापि मेरी देवी मूति की आरा- 
-धना करनी. होगी, कारण वही शीघ्र मुक्ति. दानमे समथंदहै। 
-यथा:- । 

महाकाली. तथा तारा षोड़री भुवनेश्वरी । 

भेरवी बगला छिन्नमस्ता महातिपुरसुन्द्ररी ॥ : 

धूमावती च मातङ्खी बृणामाशयु विरक्तिदा । 

--भगवतीगीता 


“इन कई एक मूतियों मेँ से किसी भी एक मूति को दृढ भक्ति 
"पूरवंक उपासना करने से शीघ्रही मुक्ति की प्रापि होती है। प्रथमतः 
 -क्रियायोग द्वारा. उपासना करते-कस्ते जव गाढृतर भक्ति का 

उदय होता है, तब पररमात्मास्वल्प मेरे सूक्ष्मर्प में दृढ विक्वासके 
देतु कभी-कभी गवलोकित होकर जगत्‌ की किसी भी रमणीय वस्तु 
को उसको अपेक्षा रमणीय है, एता श्षात नहीं होता । जगत्‌ के किसी 
लाभ को उससे अधिक बोध होता है। उससे क्रमशः मुहे प्रा 
(होकर वे साधक दुःखालय अनित्य पुनर्जन्म को फिर भोग नहीं करते । 
मनन्यमना होकर जो व्यक्ति मृज्ञे सदा स्मरण करते ह, ओँ उसको 
इस दुस्तर संसार सागर से अवश्य ही उद्धार करती हुं । अनन्परचेता 
होकर मेरे जिस रूप काभजन करे, उसीसेही मुक्ति की उपरुन्धि 
होगी । किन्दु सत्वरः मुक्तिलाभ के लिए शक्तिमय रूपका आश्रय. 
केना कत्तव्य है । अतएव पिता 1 आप मेरे जिस किसी शक्तिमय खूप 
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का आश्रय पूर्वक उसीभेँही भवित स्थापन करके सवंदामृक्षमेदहीं 
अन्तःकरण का अभिनिवेश करेतो उसीसे ही मृन्े प्राप्त करगे 1 


। निष्कषं यह कि-स्थुलरूप से चिन्तन न करकं सूुद्मल्प से कोई 
हृदय में धारण करने मेँ समथं नहीं होता। इस सूुक्ष्मरूप के दशन 
मात्र से मनुष्यगण मोक्षधाम के अधिकारी होते ह! जन तक स्थुट- 
रूप मे चिन्तन नैपुण्य नहीं होता, तब तक सूक्ष्मक्प में अन्तकरण 

मन नहीं कर पाता 1 अतएव मृमृक्ष व्यवितिगण प्रथमतः स्थूलरूप 
करा अवरुम्बन करके क्रियायोग ओर ध्यानयोगद्वारा उसीरूपके 
विधि-विधान से अर्चना करते हए क्रम से मूक्ष्मरूप का अवलोकन 
करते हं । 


यहाँ तक जितनी जालोचना हूर, उसका सारांश यह है कि उपा- 
सना नहीं करने से मनुष्य सिद्धि करी प्राति नहीं कर सकता । कितु 
निगुण ब्रह्म शरीर-रहित ह । इसङिए किस रुप मे उनकी उपासना 
हो सकती रहै. । उसी चित्‌-स्वरूप, अद्वितीय, भायापरिशून्य ओर 
अशरीरी ब्रह्य ने उपासको की उदासंना के सौकर्यं काली, दुरा, 
म्पूर्णा प्रभृति स्तरीरूप भौर शिव, विष्णु प्रभृति पुरुषसूपका 
परिग्रह किया है । स्त्रीमूति की अर्थात्‌ देवी का अन्तःकरण अस्यन्त 
कोमरु है, इसलिए साधक की दुगेति देखने से सैन हीं दया-प्रबण. 
हो जाती है। किंतु पुरुष-विग्रह अति कठोर तपस्या करने पर दया 
करते है । अन्य देवताओं के उपाक मे कोई मृक्तिः लाभ करता है, 
कोर अतुर भोग-सुख कोः प्रास्.करता हैँ कितु देवी के उपासको कोः 
भुक्ति भौर मुक्ति दोनों ही हस्तमत है । अतएव सभी को. महाशक्ति. 
देवी की उपासन करना कर्तब्य है,.क्योकि उसमे शीघ्र ही फल-राभः. 
होता है । यह महादक्ति विद्या मौर भविद्याशूपमें द्विविधा है। 
विद्या गौर भविचा, दोन टी माया-कल्पित है ।. जो, बन्धन का कारणः 
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है, बद अविचाहैमौरजो क्ति का कारण, वह विद्धानामसे 
प्रसिद्ध ह । विद्या कौ सव॑दा सेवा करर, कभी भी भविद्याकीसेवान 
करे । कारण भविद्या क्के दवारा बन्धन उत्पन्न करकेज्ञानको 
विनष्ट करती है। ज्ञनकेनष्टहोनेसेहीहानिहोतीदहै; हानि होने . 
वेहीसंहर, षंहारहोनेसेही धोस्भौरधोरसेही नरक होता है। 





अतएव कमी भी अविद्या की तेवान करं । नो विद्या है, वही महा- . | 


माया रहै, षण्डितगण सदा उनकी सेवा करेगे । इसी मे अपने-अपने 
, भधिकारानुसार सज्चिदानन्दस्वरूपिणी देवी के ब्रह्मरूप कौ अथवा देवी 

कौ स्थूल मूति की उपासना कर । देवी का वह्‌ उक्कृष्ट सूकष्मरूप 
कोई ध्यान-घारण मेँ नहीं खा सक्ता; केवल निम॑लचेताः योगिगण 
निविकल्प समाधियोग से उमे प्रप्त करते ह । यथा-- 


` एकं सर्वेगतं सृक्ष्मं॑कुटस्थमचलं ध्रुवम्‌ । 

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति महदिव्या : परं पदम्‌ ॥ 

श्ररात्परं तत्त्वं शाश्वतं शिवमच्युतम्‌ । 

अनन्तप्रकृतौ रीनं देव्यास्तत्‌ परम पदम्‌ ॥ 

` शुभ्रं निरञ्जनं शुद्ध निगु णं दैन्यवजितम्‌ । 

बात्मोपकव्धिविषयम्‌ देव्यास्तत्‌ परमं पदम्‌ ॥ 
 -क््ंपुराण 


, --एक मात्र अद्वितीयः  सरव॑त्रगामी, नित्य चैतन्य-स्वरूप केवल 
योगीगण ही उस निरुपाधिक स्वरूप का दन कर पनि में समयं होते 
ईै। ्रकृति-परिलीन, अनन्तम ्गलस्वरूप देवी के उस परात्परतत्त्व 

. बौर परमपद का योगीगण ही अपने हूदय-कमल मे साक्षातुकार कर 
सकते ह । दैवी का, बही अतीव निर्मल, सततु विशुद्ध, सर्वंदीनतादि- 
` दोषवेजिव, निगुण, निरंचन, केवल मात्मोपरून्धि के विषय परम- 
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धाम का एकमात्र विम चेता योगेदवर पुरुष ही दर्शन कर 
-सकते ह ।* 


अतएव साधारण लोगो के लिए काली-गादि स्थूख-रूप की उपासना 
विधि बद्धहर्दटै। मे भी इस ग्रन्थ में उस विषय में विस्तृत विवरण 
. -करू्धा । । 


देवमूति का तत्त्व 


भक्तं को मोक्ष प्रदाना्थ, `उपासना के सौकर्यं के लिए भक्त- 
-वत्सल निराकार परज्रह्य ने आकार परिग्रहण किया है। 


सवषामेव मर्त्यानां विभोदिन्यवयुः शुभम्‌ । 

सकलं भावनायोग्यं योगिनामपि निष्कलम्‌ ॥ 
-लिगाचंनतन्व 
अर्थात्‌ ब्रहम का कर्मयोग, ज्ञानयोग मौर भक्तियोगशारी मनुष्य का 
` भावनायोग्य सुन्दर शरीर दै । इसकिए आवासयोग्य रमणीय पुरीभी 
है। वह पुरी परम रम्य भौर सुषुप्त है । अर्थात्‌ सब लोगों की जिस 
प्रकार जाग्रतावस्था की अपेक्षा स्वप्नावस्था अधिकतर गुप्त ओर मधिक- 
"तर. आद्चयं भूमि है फिर सुषुसि अवस्या भौ उसकी अपेक्षा गुसतम 
ओर अत्याश्चयं रूपं मे दशनीय है; आद्याक्षक्ति की पुरी भी उसी प्रकार 
-गुषतम अत्याध्चर्येहप में दक्ेनीयहै। वह पुरी चतुदंशदारयुक्त है; 

सब प्रकार के रत्नमय तोरण-प्राकारसकल रल्नोंसे विभूषितदहै) 

चतुदिक मत्तमाला से परिशोभित टै। विचित्र ध्वज-पताका ` सब 
अत्यन्त अलंकृत है । आरक्तनेत्र सदहस्र-सहस्र भैरव खट्वांगं धारण कर 


देवी के योगोक्त साधनोपाय मेरे दवारा रचित “श्ञानीगुख" 
शुस्वक के “'साधनकाण्ड'' में द्रष्टव्य है। . 
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द्वार-देश की रक्षा कर रहै रहै । देवी की आज्ञा विना ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महेहवर भी उस द्वार का समुलंघन नहीं करपाते द पुरीमेसभी 
कल्प-वुक्ष फल-एूल के भार से ञुकी शाखाओं सहित भक्त लोग को 
धर्माथं-काम-मोक्ष प्रभृति फल प्रदान करते ह| उस सृुविस्तीणं पुरी 
के उत्तर प्रदेश मँ अतिन्ृहद्‌ पारिजात उद्यान है; वहु उश्यान सदादहीः 
प्रफुल्ल कुम से समाकौणं है; विचित्र भ्रमर-मालापुष्पसे पुष्पके 
भीतर उड़कर बैठे ह । वसन्त ऋत्‌ सव॑दा विराजमान है; ओर 
मन्द-मन्द वायु सदा प्रवहमान है । ब्रह्मादि देवतागण नाना प्रकारसते 
पक्षीरूप धारण कर मधुर न्दो मेँ कष्ीगुण गान करके काल-यापन 
करते ह । पूवं दिशामें चारुतर एक सरोवरदहै, उसके चारों भोर 
स्वणंमय कमल कुमुद समूह विराजित है । वे विचित्र मधुप-शेणी-युक्त 
होकर मंद-मंद वायु से संचारित । पुलि देश विविध सुन्दर 
पुरषो से सुशोभित दै, चतुदिक मणिमय सोपानयुक्त ती्थंचतुष्टयः 
सुशोभित ह; पुरी के मध्यस्थ में नाना रलनोंसे विनिमित गौर 
सुवर्णेवेष्ठित मणिमय एकश्त स्तम्भयुक्त है; उस मणि-मन्दिर के 
, अभ्यन्तर में एक सुविस्तीर्णं रतनर्िहासन दशसहल्र सिहं के मस्तक 
से देदीप्यमान है । उस सहासन के ऊषर एक सुदीर्धं शव॒ शयना- 
वस्था में स्थित है। उस शव पर महाकाली समवस्थिता हँ। वह्‌ 
ब्रह्मरूपिणी स्वेच्छानुकरूल कोटि-कोटि ब्रह्माण्डं कौ सृष्टि, स्थिति 
- मौर प्रलय का सम्पादन करती ह । विजया प्रभृति चतुःषष्टि योगिनी 
उनकी परिचर्या.करती हँ । इस देवी के दक्षिणभागे सदाशिवं 
अहाकाल है, महाकाल के सहित महाकाली प्रफु्लं चित्त सेसदा 
इच्छानुकुल विहार करती ई । शस््रमेंदेवीके इसलखूपके ध्यान का 
वर्णन है। यथा 


 मेघांद्ीं शिरेखरं निनयनां रक्ताम्बरं ॒विश्रतीं 
पाणिभ्यामभयं वरञ्च, विकसदुरक्तारविन्दस्थिताम्‌ । 
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नृत्यन्तं पूरतो निपीय मधुरं माघ्वीकमद्यं महा- 

कारुं वीक्ष्य प्रकाशिताननवरामाद्यां भजे कालिकाम्‌ ॥ 

जिनका वणे मेघतुल्य है; लाट की चन्द्रलेखां जाज्ज्वल्यमान है, 
जिनके तीन नेक है; परिधान रक्त वस््रहै, दोनोंहाथोंमे वर भौर 
अभय दै; जो विकदित रक्त पद्म पर उपविष्ट ह, जिनके सम्मुख 
पुष्पजात सुमधुर माध्वी. मच्यपान महाकाल नृत्य. करते ह; जो 
महाकार के इस्त प्रकार को. अवस्था देखकर हसती है उस आया- 
काली का भजनकरता हू । 


प"ठक { इस समय देवी के इस खूप का जान-सहित विश्लेषण 
करने ' में परब्रह्म की पराशक्ति का परिचय पाओगे। ईसल्एि यह 
रप क्रितने ज्ञान-विज्ञान काः आभास देता है; विचार करने पर 
विस्मितं अौर पुरुकित होकर ऋषिग्ण को ससंश्रम से प्रणाम 
करोगे । स्वेत, पीत सव रंग॒जिस प्रकार कष्णवणं में विदीन होति. 
ह, उसी प्रकार सर्वभूत ही प्रकृति भ विलीन ` रहता है । इस कारण 
बह निगु णाः निराकारा योगीगण को हितकारिणी पराशक्ति छृष्ण- 
वर्णा कहकर निरूपित हुई ह ।* नित्य-कालरूपा अव्यया ओौर कत्याण- 
रूपा उम काटी के अमृतत्व प्रयुक्त कलाट प्र चन्द्रकला चिह्धुको . 
कल्पित किया गया है। जिस कारणसे वे चन्द्र, सूयं गीर गग्नि- 
. खूप नेत्र दारा कालसम्भरूत निखिल जगत्‌ का संद्ंन करते है। 


# पराशक्ति अरूपा हँ इसक्एु वणेहीना ह ।. जहां सभौ वर्णोका | 
अभाव है, वहीं निविड कृष्णवणं होता है, यह बात विज्ञानसम्मत है । 
विज्ञान ओर भी कहूताहै कि हमारी आंखें ज्योतिका धारण नहीं 
कर पाती, इसी से निबिड इष्णवर्णं दिखाई देता है। इसीः से 
महाज्योति काटी कृष्णवर्णा है । किन्तु ज्ञाननेत्र से महाज्योतिरूय 
मे दिार्ईदेतीदह। 
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उसी कारणे उनके नयन-्रय की कल्पनाः हई है। वे सम्पूणं 
प्राणियों का प्रास करतेहैःमौर कालदण्ड द्वारा चव॑ण करते है, इस 
च्ए सभी प्राणियों का रक्त उस महेश्वरी का रक्त वसन है। विपद 
-से जीव कौ रक्षा गौर मपने-मपने कायं मे प्रेरणा देना उनके वर 
मौर अभयसूप है । वे रजोगुण ननित विश्व मँ अधिष्ठान करती 
है, इसी कारण वे रक्त कमल संस्थितौ है । श्नानस्वरूपा सभी लोगों 
की साक्षी-स्वरूपिणी वह्‌. देवी मोहमथौ सुरापान कर कालोचित 
करीड़कारी-काल को देख रही है । मल्पशुद्धि भक्तवृन्द के हितानृष्ठान 
के लिषएु पराशक्ति का बहुविध श्प से कर्षित हमा है। जसे कि-- 


गुणक्रियानुसारेण रूपं देव्याः. प्रकल्पितम्‌ । 
। -महानिर्वाणतन्त्र 
उपासको के-कायों की सुविधा के क्एि गुण मौर क्रियानुसार 
देवी के रूप की कल्पना की गई है ।, 


उन्दी सव मूतियों भँ से जिसको जिस मूति की मभिलाषा है 
अथवा उसर्े प्रीतिं है, वही उसकी उपासना करेगा । त्र उपासना 
भभिन्न-ज्ञान से करनी होगी । इनमे कोई उत्कृष्ट मौर कोई उनकी 
मपेक्षा निकृष्ट है, जो ` इस स्यमें ज्ञान करता है, वहु व्यक्ति 
रौरव नामक घोरनरक्मे जाता है। देवतताोंमे एक की प्रवता । 
करने से सभीकीप्रगंसाहोती है मौर एक की निन्दा करनेसे सभी 
की निन्दा होती है । देवता प्रशंसासे सुख का. अनुभव नहीं करते . 
भौर निन्दा से भीदुःखी नहीं होते, किन्तु. निन्दाकारी दैवनिन्दा 
जनित पापसे नरफ जाता है। अतएव साधक खचि-भेद से ध्यान 
योग से पृथक्‌-पृथक्‌ आकृति की उपासना अवर्य करेगे किन्तु मे सव 
माङृतिथां परकृतसूप्‌ मे अभिन्न है, इस ज्ञान को दद्‌ रसेङ्ग । एक 
महामाया ने ही लोगों के मोह के किए स्व्री-पुरूषमूति स्प मेँ 
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. भिन्न-भिक्न नाम मौर रूप जवलम्बन ` किया. है; वस्तुतः ये भिन्न 
नहीं ह । । 
वतक आदाश्क्ति महामाया के विषय कौ आलोचना हुई, उसी ` 
देव ने सुक्ष्मरूप से जीव के भआधार-फमर में कुरकुण्डकिनी को शक्ति- 
रूप मेँ गवस्थिते किया है ।* वही कुण्डलिनी निर्वाणकारिणी आाद्ा- 
शक्ति महाकाली हु कुल्कुण्डकलिनी योगियोंके हदय में तत्त्वरूपिणी 
भौर सभी जीवों के मुलाधार मे विदय.ताकार रूपमे विराजमान है 1 
योगिनां हृदयाम्बुजे नृत्यन्ति नृत्यमञ्जसा 1` 
- आधारे स्वंभूतानां स्फुरन्ती विदयुदाकतिः ॥ 


[णीति 


साधना का क्म 
इस महाराक्ति के उपासकों को शाक्त कहा जाता है । तन्वशास्वर 
भँ उस महाशक्ति की उपासना-प्रणाली सविस्तार लिखी गई है। 
भतएव ` तन्त्रशास्त्र ही शाक्तं का ` प्रधान ग्रन्थं है । इसका अन्यतम 
नाम भगमशास्त्र है । भागम किते कहते हँ ? यथा- 


` आगतं शिवववत्रेभ्यो गतं चच गिरिजामृखे । 
` मतं श्रीवासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते ॥ 
` ~ रद्रयामक 


जो शिवमुख से निगंत होकर पार्वती के मु मे गवस्थिति करता 
` है भीर जो वासुदेव -सम्मत है, उसे आगम कहा गया है । .. ` 


# मुकाधारपद्म भौर कुण्डलिनी का विवरण मेरे द्वारा रचित 
“योगीगुर' प्रन्य मेँ विशदसूप में .दिया गया है । 
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आगमन्ञास्त्र जव वासुदेव-सम्मत है, तव इसके साथ वेदका 
कोई असामंजस्य नही-यह निश्चित हुमा । किन्तु मागमसेसतु 
आगम ही समन्ना होगा । परमज्ञानी सदाशिव ने असदागमकौ 
निन्दयाकीरहि। यधा- 
आवाभ्यां पिरितं रक्त सुरां व सुरेर्वरि । 
वर्णाध्रमोचितं धर्ममविचार्यापियन्तिः ये । 


भूतप्रेतपिराचास्ते भवन्ति ब्रह्मराक्षसाः । 
-भागमसंहिता 


भावार्थं पहहैकिजो वर्णाश्रमोचित धर्मं का विचार न करके 
महाशक्ति देवी को मांस, रक्त, ओर मद्य अर्पण करेद्ध, वे भूत, प्रेत, 
पिशाचस्वरूपर ब्रह्मराक्षस है। इसी कारण शाक्तो मे भी सम्प्रदाय- 
विभाग ह| शक्ति-उपासकगण (उपास्य-मेद से) काली, तारा, 
जगद्धात्री, अश्नपूर्णा प्रभृति शक्ति-मूति की उपासना करते ह । 


प्रथमतः उपासक सदगुरु से मन्त्र ग्रहण करेगे । दीक्षारहित 
मनुष्य पशु म परिगणित है, इसीलिए अदीक्षितो का समस्त कायेदही . 
वृथा है । यथा- 
उपचार सहसरं स्तु अचिंतं भक्तिसंयुतम्‌ । 
अदीक्षिताचनं देवा न गृह्णन्ति कदाचन ॥ 
मदीकषित व्यक्ति के भक्ति पूवक सहस्र उपचार दवारा चना 
करने पर भी देवगण उस अदीक्षित की अर्चना कदापि ग्रहण नहीं 
करते है । 
इसी कारण से यत्नपूवंक गुरग्रहण करते हए साधक मन्त 
रहण करेगे । शक्तिमन्त्र का उपासकगण की दीक्षा के साथ शाक्ताभिषेक 
होना कतंब्य है । यथा- 
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अभिषेकं विना देवि कुलकमं करोति य । 
तस्य पूजादिकं कमं अभिचाराय कल्पते ॥ 
अभिषेकं विना देवि सिद्धविद्यां ददाति यः! 
तावत्‌ कारु वसेद्‌ घोरे यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ . 
। -वामकेश्व रतन्त्र 
-अभिषिक्तहृए विना जो व्यक्ति तान्त्रिक मत से उपासना 
करते है, उनकी जप~पूजादि अभिचार स्वरूप है ) जो व्यक्ति अभिषेक- 
रहित दश्च विद्याओं की कोई मन्वरदीक्षा देता है, वह मनुष्य जब तक 
चन्द्र, सूर्यं रगे तव तक घोर नरक मेँ वास करेगे । 
अतएव . शाक्तो का प्रथमतः दीक्षा सहित शाक्ताभिषेक, उसके 
वाद पूर्णाभिषेक, तदनन्तर क्रमदीक्षा लेना कतव्य है । ` महादेव ने 
कडाटैः-- | 
क्रमदीक्षाविहीनस्य करौ न स्यात्‌ कदाचन । 
--फामाख्थातन्ध 


कलियुग में करमदीक्नाके विना कभी भी सिद्धि नदीं होगी । 
उन्होने ओर भी कहा है- 
यदि भाग्यवशादेवि क्रमदीक्षा च जायते । 
तदा सिद्धिभवेत्तस्य नात्र कार्याः विचारणा ॥ - 
क्रमदीक्षाविहीनस्य कथं सिद्धिः कलौ भवेत्‌ । 
क्रमं विना महेशानि स्वं तेषां वृथा-भवेत्‌ । 
:. -कामाख्यातन्तर. 
किसी के भाग्यवश यदि क्रमदीक्षाहीती है तब निश््रयही . 
सिद्धि कौ प्राति होगी- सन्देह ` नदीं दै। क्रमदीक्षा के विना करलि- 
युग भें किसी मन्त्र कीभी सिद्धि नहीं होगी गौर जप-पूजादि सभी... 
डवा होगी ; । 


७०] . | तान्तिकगुद [साघना का क्रम 


इस समथ किस पद्धति के अनुसार पूर्वोक्त त्रिविधभाव मौर 
सप्त-आचार की क्रियां सम्पन्न करनी होगी उसी कौ आलोचना की - 
ज्ञाय । ` 
` प्रथमतः गृहस्थाश्रम मे साधक. अवस्थितिपूरवंक सद्गुरु से मन्त्र 


` दीक्षा लेकर प्शुभाव के अनुसार वेदाचार के दारा वेदिक कर्मं, 


वैष्णवाचार वारा पौराणिक कमं ओौर शैवाचार द्वारा स्मतं कमं 
करेगे । बाद मे शाक्ताभिषिक्त होकर दक्षिणाचार दारा. साधना 
. करेगा । उसके बाद पूर्णाभिषेक के अन्त में गृहावधूत होकर वीरभावा- 
चरुसार वामाचार हारा यथाविधि साधना की उस्नति करेगा । उसके 
बाद साम्राज्यदीक्षासे दीक्षित होकर वीरभावानुसार सिद्धान्तावार 
की साधना खा कायः .सम्पन्न करेगा । पुनः महासाम्राज्य की दीक्षा . 
लेकर दिभ्यभावानुसार कुलाचार द्वारा साधना करेगा । इसके बाद - 
दीक्षा से दीक्षित होकर दिव्यभावानुसार से साधना की चरमो- 
क्षति सम्पन्न करेगा । इसत प्रकार साधनाकायं द्वारा दिन्यभावके 

परिपक्व होने पर निष्क्रिय होकर कार यापन करेगा । नीचे संस्कार- 
भेद से साधनाधिकार की एक ताक्किा दी जाती दै । 


मन््रदीक्षा--मन्त्रदीक्षा ग्रहण करके नित्यकं, नैमित्तिक कर्म, 
काम्यकमं भौर पश्चाग पुरश्चरण करेगा अर्थात्‌ दष्टदेवता का 
जितना मन्रलप है उसका दशांश तर्पण, उरुका दशांश अभिषेक ओौर 
उसका दशांश ्राह्यण-भोजन गौर ग्रहपुरख्च रण करेगा । 

शाक्ताभिषेक--शाक्ताभिषेक लेकर वार, तिथि, पक्ष, मास 
ऋतु, गयन, वत्सर पुरश्चरण करेगा । नक्षत्र पुरइ्च रण, म्रह- 
प्ररश्च रण, करणपुरश्चरण, योग पुरश्चरण, संक्रांतिपुरश्चरण 
इत्यादि करेगा । 

पूर्णाभिषेक-पूर्णाभिषिक्त होकर षट्कं अर्थात्‌ शान्तिकर्म, 
` वेश्रीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन, गौर भारणकम, ब्रह्म- 
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मन्त जप; पादुकामंत्र जप, रहस्यपुरश्च रण, .बीरपुरश्बरण जओौर 
दशाणंमन्त्र श्रवण; वीरसाधना, चिता-साधना, योभिनी-साधना, 
मधुमति-स।धना, सुन्दरी-साधना, हिवा-बरि,; लता-साधना, इमदान- 
साधना ओौर चक्रसाधना . इत्यादि करेगा । 


क्रमदीक्षा- क्रमदीक्षा लेकर ` ककार-कुट-स्तोत्र अर्थात्‌ मेघा- 
सान्नाज्य स्तोत्र-पाठ गौर तीन देवतानों (काली, तारा गौर त्रिपुरा 
देनी) का रहस्य पुरख्चरण करेगा । . 

साभ्नाज्य. दीक्षा-साज्नाज्य दीक्षा लेकर उरध्वाम्नाय अधि- 
कार, पराप्रसाद मन्त्र अर्थात्‌ ` अद्धंनारीश्वर मन्त्रसाधना महयषोढ़ा 
अन्त्र जप करेगा । 


महासाञ्नाज्य दीक्षा- महासान्नाभ्यदीक्षा लेकर योग मौर 
निगुण ब्रह्म की साधना करेगा । । 
पूणं दीक्षा-पूणेवक्षा से सहज श्ञान प्राति भौर सवं-साधना 
त्याग, सहज भावावलम्बन । सोहं, अहं ब्रह्यारिम, सवं खतिवदं 
रह्म, अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि अंत भाव अर्थात्‌ जगत्‌ मिध्यागौर 
ब्रह्य ही सत्य जौर वही श्रह्मही्मेहु इस मकार का नान त्रात 
करेगा । ॐ 
उपरोषत व्यवस्थाएं पश्चरउपासकों, ` (शाक्त शैव, वैष्णव, सौर, 
गाणपत्य).कोकरनेके रिएिहीरै। संस्कारभेद से साघधनाधिकार 
भ्रात करके क्रियानूष्ठान करना होगा, नहीं तो फल की आक्षातो दूर 
वरन्‌ प्रत्यवायभागी होना पड़ेगा, स्राघकगण इस बत को स्मरण 
रखे । यहां ववतन्य यह है कि शास्त्र मे साधना-पन्य असंख्य -परकार से 
- वणित ह; उनम जो सिद्धि प्राति की इच्छा करेगा वह्‌ गुरूषदिष्ट 
प्य का अवरम्बन करेगा । उसके विना भौर कोई उपाय ` नही दै । 
कारण शास्त्र भे व्यक्तदै कि 
© 
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पन्थानो बहवः प्रोक्ता मन्त्ररास्त्रमनीषिभि : । 
स्वगुरोमंतमाध्ित्य शुभं कार्यं न चान्यया ॥ 
-ेवागम 
--मुनिगणद्वारा बहुविध शास्त्र, मंत्र गौर प्न्य अर्थात साधना- 
भरणारी कही गई ह । उनमें गुरुपदिष्ट साघना-का्यं द्वारा ही केवल 
शुभ एल उत्पन्न होता है, अन्य प्रकार से नहीं होता है । 
इस ग्रन्य में पीछे कहे गए साधना-कत्प मे हम जिन सव पथो 
कोप्रकाशमे एवे गुखपदिष्ट ओर शास्त्रसम्मत्त है; अतएव 
अनलम्बन स्वरूप उसे ग्रहण करके अपने-मपने गुरु दारा उपदिष्ट 
माग में श्य करके साधनाकायं मे प्रवृत्त होने पर निद्चय ही सिद्धि 
भ्रात होगी । पराशक्तिदेवी ने भगवतीगीता मं स्वयम्‌ कहा है-- 
जो व्यक्ति दुराचारी होने पर भी भनम्य चित्तसे भेरा भजन 
करता है, वहे सभी पापो ते मुक्त होकर संसार-बधन से मुक्त हो 
जाता है ।“ ~ | 
यपा ;-- 


अपि चेत्‌ सुदुराचारो ते मामनन्यभाक्‌ । 
` सोऽपि परापविनिमुक्तो मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ 


ओम्‌ शान्तिः भम्‌ 


 तान्त्रिकगुरू 


द्िष्लोख अं -स्वाच्चलाच्कछटन 


 गुरकरण ओर. दीक्षापदति 


अपना.अपना वर्णाश्रमोचित धर्मं पालन (ब्रह्मचर्यादि त्रत 
आचार) ओर साघुसंग द्वारा चित्त-नि्मेल होने से सदुगुद -अन्वेषण- 
पूवक साधंक दीक्षा प्रण करेगा। क्ञघान रहने पर जिस प्रकार 
, आहार गृहण म अर्चि रहती है, उसी प्रकार प्रयोजन समने विना 
किसी के अनुरोधसे मन्त्र ग्रहण करने पर भी साधना-विषय मे अर्चि 
बनी रहती है । आजकल दीक्षाग्रहण हिन्द्समाज मे ददाकर्मे का एक 
अंग भर रह गया है । गग्रज की दीक्षाकल्िए विना कनिष्ठ मंत्र ग्रहण 
नहीं कर सकता, यदे बहत ही ्रमात्मक धारणा है । जन्मजन्मान्तर 
की सुरेति के फल से घरमे मेंप्रढेत्ति होती है । ज्येष्ठके यदिद 
जीवन में सुङ्ृति का उन्मेषण न हो, इसलिये क्या भाग्यवोनु कनिष्ठ 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए अग्रज की प्रतीक्षा करता रहेगा ? 
सामाजिक अथवा मौलिक आचार से यह नियम. प्रचरित रहने पर 
भी आध्यार्मिक विषय में वह प्रयोज्य नहीं रह सक्ता । भाग्यवान्‌ 
व्यक्तियों मे जब जो व्यविति अपना-अपना करतंग्य समञ्षेगा तभी बह 
आध्यात्मिकं उन्नति के किए चेष्टा कर सकेगा--किसी का मुल देखते 
रहना उचित नहीं ॥ अतएव मानवजीवन कौ सार्थकता अथवा भग- 
वानूके किए व्याकुच्ता के उत्पन्न होने से श्रीगुरुके मुख से 
मन्त्रादि के अश्रगत होने से उनका अनुष्ठान करके अनायास ही घोर. 
संसार बन्धन से मुक्ति की प्राति होगी । फिर अन्य सात्त्विकः 
आचा के साथ धर्मवेत्ता च्यवितिगण सदित दीक्षा की क्तम्यता के 


= ~ ~ =-= 
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- सम्बन्ध मं आरोचना करेगा । दीक्षा रदित प्राणी कौ मुक्ति न्हीहो 
सकती, यह शिवोक्ततन्र का मनुशा्न है । योग्रदित मंत्रं भौर 
मंत्ररदित योग द्धि नहीं होता । इन दोनोंके अभ्यासे ही ब्रह्य 
साक्षात्कार होता है। जिस प्रकार  (अंधकाराच्छन्न) श्‌ म आलोक 
की सहाप्रता की मावदयकतां होती है, उसी प्रकार मायापरि दत्त आत्मा 
भी मन्ते के हारा प्रकाश्चित होती है। अतव कलिकाल में प्रत्येक 
व्यक्ति भागमोक्त निधान से दीक्षा ग्रहण करेगा । 

दिव्यज्ञानं यतो ददात्‌ कुर्यात पापक्षयं ततः । 
तस्मक्ञेति सा प्रोक्ता स्वतन्त्रस्य सम्मता ॥ 
5 ` --विकश्वसारतन्त्र, षष्ठ १: 
जो दिव्यज्ञान को ` प्रदान करताहै ओर पराप नष्ट करता है, 
उसको तान्तिक विद्वान्‌ दीक्षाके नामसे कीर्तन करते है । 
अदीक्षित व्यक्ति के भक्तिपूर्वकं सहस्र उपचार हारा अच॑ना 
करने पर भी देवगण उती पूजा प्रण नहीं करते है । १ कारण 
से अदीक्षित के सभी कायं वृथा होते हैँ इसीलिएु अदीक्षित ग्यक्तिको 
पथुक्हागयाहै। जो व्यक्ति शास्त मे मन्व देखकर गुर की उपेक्षा ष 
कर उसका जप करता है । उप्तका फल तो दूर की बात प्रत्युत उत्का 


सभी ड नेष्ट हो जाता है । अतएव पापनाहिनी महानिद्या गुरुसे 
यत्तपू्वंक ग्रहण करके उनकी सधना करेगा । 


कृलगुर से मन्त्र प्रहण करना कर्तव्य दै ।# किन्तु गुरुके वंश 

-# कु गुदे का मधं मपने-अपने वंश का पुर नही # गुर द मयं अफे-मपने कंश कायर नङ इन्पर कुचार 
सम्पन्न सतुकौल ही कुल्गुरं टै । भकूल भवसागर में सभी पड़कर 
भ्रमण रते ह, इनमे जिसको कु मिला है वही कुलगुर दै । अदेय ` 
विजयङ्ृष्ण गौस्वाभी कहते है--जिसकी कुलकरण्डणिनीशक्ति जाग्रत 
है, बही कुलगरु हँ । , सलिए गुर को पाकर जो परित्याग करता है 


उसके समान हतभाग्य भौर कौन है । ` 
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मे उपयुक्त यदि कोई न हो तव शास्त्र निदिष्ट जक्षण देखकर ` गुरु 
अ्रहण करना चाहिए । तन्त्रशास्त्र अतीव दुर्गम चिषयदै, इसलिए 
समयोपयुक्त गुङ की ` गावश्यकता है । ओर केवल गुड ` के उपयुक्त 
होने से दी नहीं होगा; दिष्य की भी विरेष उपयुक्तता आत्न्यक 
दै । भन्ब की गति ओर कम्पन के साय गुरु का आध्यात्मिक शावित. 
शिष्य में संचारित होती है। जो गुखुटै, उनकी स शवितकी 
संचारक्षमता रहने. की आवद्यकता है । बीज -सतेज भौर भूमिके ` 
सुन्दररूप मे जोते न जाने पर दृक्षोत्पत्ति की-आशा नहीं रहतौ दै । 
दर्शंन-विज्ञान-च्चा अथवा . ग्रन्धपाठ द्वारा यह . शबितसंचार नहीं हो 
 सएता । शिष्य के प्रति संवेदना के कारणः गुरू की आध्यात्मिक शक्ति 
कम्पन विशिष्ट होकर शिष्य मे सञ्चारिल् होती है। हसीकिए तन्त्र 
मे क्हादै:- । 

एकमप्यक्षरं यस्तु गरः रिष्ये निवेदयतु । ` 

पुथिव्यां नास्ति तदुद्रन्यं यत्वा चानृणी भवेत्‌ ॥ 

। ~ जानसंकलिनीतन्तर 


जो गुरु शिष्यको एकाक्षर मन्व प्रदान करतेर्है, पृथ्वीम इस 
भ्रकार का कोई नहीं दै, जिसे उसे दान करने से उनके छण से मुक्त ` 
इभा जाय । 
जो व्यविति गुर को मनुष्यज्ञान करे, मन्त्र को अक्षरावली 
` कहे गौर प्रस्तरमयी मृति को शिला कहकर उपेक्षित करे, वही व्यक्ति 
नरकगामी होता है 1 गुर को पिता, माता, स्वामी, देवत एवं आश्रय 
जान कर पूजा करनी होर्गी कारण शिव के रुष्ट होने पर. भी .-गुरु 
रक्षा करने म स्मथं है। किन्तु गुरुके रुष्ट होने पर भौर कोई रक्षक 
नहीं है । अतएव वाक्य, मन, शरीर भौर कमं हारा गुर की सेच 
करनी होगी । गुरुके अहिताचरण करनेखे विष्ठामें कृमि.होकर 
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जन्म ग्रहण करना होगा । पिता ने यह शरीर दिया है सच, पर जब 
ज्ञान के चिना यह्‌ शरीर धारण निरभंक है । तव ज्ञान प्रदाता गुरुसे 
दुःखसमाकुल इष संसार मे वदृकर गीर कोई गुरु नहींहै। मंत्र 
त्थागौ की मृत्यु, गुत्यागी कौ दरिद्रता एवं गुर भौर मन्त्र उभयत्यागौ 
को रौरवमेंजाना होता है।` गुरुदेव के निकट रहकर जो व्यक्ति 
अन्य देवता की पूजा करता है बही व्यक्ति घोर नरकभें जाता है 
भौर उसकी की हुईं पृजा निष्फल होती है, मन्त्रदाता गुर असत्‌ 
पथवर्तीहोतोभी उसे साक्षाद्‌ शिवरूप समक्षना चाहिए, उससे 
-भिन्न गति नदीं है। वैष्णव कहते टै :-- 

यद्यपि मामार गुर शुडिबाड़ी जाय । 

तथापि आमार गुर्‌ं नित्यानन्द राय ॥ 


. जिस गुरु द्वारा परमपट दिखाई देता है-उस गुरख-तुल्य नतो 
विद्याहैन तीथं भौर न देवता। जिस गुरुद्रारा परम पद दिखाई 
, देता है, उस गुड सद्इय मित्र नहीं है भौर पुत्र, पिता, बान्धव, स्वामी 
प्रभृति कोई भी उसके तुल्य नहीं हो सकता है । गुर का एेसा पूज्यभाव 
कैसे हमा ? वास्तविक रूपमे गुरुटारा जो परमपद दिखाई देता 
है भौर ब्रह्मसाक्षात्कार होता दै, वे अज्ञानतिमिराद्रत्त नेव को 
ज्ञानाञ्जन शलाका द्वारा उन्मीलित कर दिव्यज्ञान प्रदानः करते है, 
उनसे बढ़कर संसार में कौन गरियान्‌, महीयान्‌ मौर गात्मीय है । 
हम उसको भरित प्रदान नहीं करेगे तो किसको करेगे ?# 


# आज कं वहत से लोग वुद्धि के मालिन्य, शिक्षाके दोष एवं 
अंसगेगुण से गृर की प्रंयोजनीयता को स्वीकार नहीं करते हैँ । उनका 
विक्ष्वास है कि गुरुकररण हिन्दुमो का एक कुषंस्कार मात्र है! किन्तु 
उन्दँ यहु संमज्ञना उचित है कि ईसे कुसंल्कार मानव ॒हिन्दुसमाज में 
जितने लोग शेष्ठत्व लाभ किए ह किसी सुसंस्कृत सम्प्रदाय मेंरेसे 





साधनाकल्प ] = तान्विकगुर [७७ 


किन्तु दुःख का विषय यह है कि वतेमान युग मे गुरुभिरि एक 
व्यवसायर्प मे परिणत हो गया है । वे मनुष्य की मात्मा को लेकर, 
पवित्र धर्मं को टेकर, बच्चों का खेल करते हं । धर्मचक्र के बाहर 
रहकर केवर क्रीड़ा करते है ओरये' सब गुरुगो की क्रीड़ा कौ गुडिया 
सदृश ये हिन्दुभों की आध्यात्मिक शमित कोनष्ट कर रहे) 
आध्यात्मिक शवितसम्पन्न नहीं होने से शिष्य कीः आध्यात्मिक 
दावित के लाभ की कोई सम्भावना नहीं है। केव गुरुवंब मेँ जन्म 
ग्रहण करने बवे ही अथवा शब्दराशि मन्थन करके बड़ी बभ्त का 
आविष्कार कर सक्नेके कारण ही वे गुरु नहीं है । गुरु आध्यात्मिक 
जगच्‌ का व्यत्रित है । मौर जो आध्यात्मिक जगत्‌ का मनुष्य होकर 
. भरी लिष्य मं अपनी उन्नतिशक्ति का ` सश्वार करना नहीं सीखे है, 
वे गुड नहीं हौ सकते हँ । उसी प्रकार गुर से शिष्यको कुरभी 
कायं नहीं हो सकता केवल अंधकार में चतुदिक्‌ भटकना होगा । समय 
रहते. सतकं रहना जैसे सभी कायाम प्रयोजेनीय है, दस्मे भी वही 
बात है । अतएव दिष्य का कर्तव्य है कि आध्यातिमिक संचारण शित्त 
के लिए गुरसे मन्त लेना आवश्यक दै! मूक्तिकाजो एकमात्र 
उपाय है--जो मात्मोन्नति का एक मत्र कारण है, उसे लेकर खेलः 
करना शोभा नहीं देता 1 । 


अब बात यह्‌ दै कि सद्मुख को कटां पाया जाय ? सद्गृर को 


` श्रोष्ठ ष्यविति दिखाई देते दै.क्या? तब बलयूवेक ` ----- त स जसमूक युपहणपरयाको को 


कुसंस्कार कह कर. धृष्टता गौर मूढता को वयो प्रकादित करते है? 
न्यावहारिक यह है कि किसी भी विदाम दिक्षक के बिना साफल्य 

प्राप्त नहीं हो सकला, तज किस साहस से गुरुके बिना परा ब्रह्म 
विच्ाकीश्राति हो सकतीदहै? मुक्ति क्या तुम्हारे लिए इतनीः 

सरक है। फल भी उसी रूप मेँ उपलब्ध होगा । 
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किस प्रकार पहचाना जाय ? हम जानते रहै; प्रयोजन होने पर इस 
प्रकारे का गुर अनेक समय अपने से ही आकर उपस्थित होते ह । 
सदगुर की प्रापि करने के लिए मपने को सत्‌ होना आवर्यक है । मौर 
सुयेः को देखने के किए जिस प्रकार मशाल जलाने का प्रयोजन नहीं ` 
होता उसी प्रकार गुर को षहचानने के किए विशेष किसी उपदेशकी 
आवर्यकता नहीं है । जिमें माध्यात्मिक शक्ति है उसे देख करही 
जाना जा सकतादहै। यह शक्ति मनुष्य-मात्रमेहीरहै।. तव उस 
शक्ति के विकाश के किए चित्तशुद्धि का प्रयोजन है। उसके विनां 
गृखनिर्वाचिन के सम्बन्ध में शास्र की भीः व्यवस्था है । यथा :-- 


शान्तो दान्तः कुलीनर्च विनीतः शुद्धवेशवान्‌ । 
, शुद्धाचारः` सुप्रतिष्ठः शुचिर्दक्षः सुबुद्धिमान्‌ । 
ञाश्वमी ध्याननिष्टर्च तन्त्रमन्त्रविरारदः। 
निग्रहानुग्रहैः शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥ 


-तन्वसार 


--जो शान्त (श्रवण-मनन-निदिष्यासनरूप विषयातिरिक्त सांसा- 
रिक सम्पूणं विष्यो से निग्रहवान्‌), दान्त (श्रवणादि विषयातिरिक्त 
विषयो. से दस इन्द्रियों से निग्रहवान्‌), कुलीन (भाचार-विनय प्रभृति 
नवविध गुण -सम्पन्), विनीत शुद्धवेशसम्पन्न, विशुद्धाचार, सृप्रतिष्ठ ` 
(सिद्कार्यादि दारां यशस्वी) पवित्र-स्वभाव, क्रिया-निपुण, सुवुद्धि- „ 
सम्पन्न; माश्वमी, ईश्वरध्यन-प्ररायण, तन्त्र-मन्तरविषय मे साधना- 
पंडित, गौर जो शिष्य के प्रति शासन गौर अनुग्रह करने मे समयं 
उनके समान ब्राह्मण ही गुरपद के योग्य हैँः। ये सव लक्षण जिस 
व्यक्ति मँ. दिखाई देगे उसी को गुरुपद दिया जाना उचित है । 

 -. गुद्त्याग्र के सम्बन्ध मे हमारे देश मे जो संस्कार प्रचरित दहै, 
इर मन्प्र दात्रा गुदं के सम्बन्ध में --पिता मथवा पितामह के गुर-- 
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पैतृक गुरु के सम्बन्ध में नहीं । मन्त्रग्रहण करवे. पर यदिजाना जाय 
कि वे असन्मार्गी अथवा अविद्वान्‌ हैँ तो भी उनका परिव्यःग नहीं 
करना चाहिए । किन्तु मन्त ग्रहणके पूवं जानने पर कभी भी उस गुरुसे ` 
मन्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिए । मन्त्रग्रहण माध्यात्मिक उन्नति का 
कारण है 1 समाजमें प्रशंसा पाने के लिए नहीं 1# अतएव संद्र 
निर्वाचित करके दीक्षा-ग्रहुण करना सभी का कर्तव्य है.। 


जिन्होने पहले ही पैतृक गुरुमे दीक्षा ग्रहण कीटै उनके कए 
जगद्गुरु सदाशिव ने उपयुक्त गुरु बनाने की विधि श्चास्त्र मे छिषि- 
बद्धकीदै.। यथा:ः- 
मधुलृब्धो यथा भद्ध: पुष्पात्‌ पुष्पान्तरं ब्रजेत्‌ । 
ज्ञानदुन्धस्तथा शिष्यः गुरोगृर्वन्तरं ब्रजेत्‌ ॥ 
- मधुल्न्ध रमर जिस प्रकार एक शूर से अन्यान्य कूल पर 
जाता है उसी प्रकार ज्ानलृन्ध शिष्य अन्य गुर्‌ का आश्रय ग्रहण 





# समाज के भय से अथवा वंशनाक्ष की आशंका जानकर सुनकर 
अनेक. शिक्षित व्यक्ति दृषतुल्य मूखं को गुरं बनाते हैँ । क्था ससे पाप 
नहीं दरोता ? ईइसीसे नित्य पतृक गुरं पुरोहित कुल की अवनति हुई 
है । उपयुक्त का अनुसरण करने पर बाध्य होकर उनको उ पयुक्तता 
की प्राति कीचेष्टा करनी होगी । नहीं तो दक्षिण हस्त काव्यापार 
बन्द होगा । वंश-परम्परा शिष्यरूप मौरूसी सम्पत्ति भाग मे व्याघात 
होनेसेही ओर निष्चेष्ट नहीं रह सकते; उपयुक्त जो है उसकी 
चेष्टा होनी चाहिए । इससे उनकी उन्नति अवसम्भाव्री नहींतो 
गुरुभिरी को छोड़ना होगा । गुरुकुल की ` अधोन्नति के ` किए शिष्य 
गण ही अधिकतरदायी हँ । पापको प्रश्रय देने से-कौनं उत्से विरत 


होता है। ` 
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करेगा । अतएव दौक्लित व्यक्ति अन्य गुर बनाकर उपदेश लेगा ओर 
साधनाप्रणाली की शिक्षा लेया 1 
जो व्यक्ति आत्मचक्ति संचारण करसक्तेर्हेवेही गुरुर ओौर 
जिसकी आत्मा में शक्ति संचाक्ति होती है उसे शिष्य कहा जाता 
है। ईैसकिएं शक्ति-आकषिका ओर सांग्राहिका की क्षमता का 
रहना आवक्ष्यक है । इसी कारण शास्त्र मे उपयुक्त शिष्य को ही 
दीक्षा देने की विधि दहै । उपयुक्त शिष्य का लक्षण वथा :- 
शान्तो विनीतः शुद्धात्मा श्रद्धावान्‌ धारणक्षमः । 
समर्थश्च कुलीनश्च प्राज्ञः सच्चरितो यतिः । 
एवमादिगणेर्यक्तः शिष्यो भवति नान्यथा ॥ 
| । ~ तन्त्रसार 
अर्थात्‌ शमादिगुण युक्तं, विनयी, विशुद्ध स्वभाव, श्रद्धावान्‌, 
धैयंशील, सवैकमं समर्थ, सद्वंशजात, अभिज्ञ, सच्चरित्र ` ओर यत्या- 
चारयुक्त व्यित प्रकृत रिष्य शम्द-वाच्य, इनके विपरीत व्यक्ति को 
-लिष्य नहीं बनना वादिए। 
गर्ता शिष्यता वापि तयोवेत्सरवासतः। 
अर्थात एक वत्सर का "गुरु भौर शिष्य एकत्र रहकर दोनों के 
स्वाभावादि का निर्णय करके मंपना-अपना अभिमत होने पर गुरु 
मयवा शिष्य बनीएगे । । 
प्रवर ज्ञान पिपासा, पवित्रता, गुरुभक्ति अथवा अध्यन्यवसाय न 


` रहे पर शिष्य जीवने की उपलब्धि नहीं की जा सकती । धर्मे-लाभ 


केरनेके लिए धमं-केही ऊपर चित्तसंस्थापन करना हीगा; किन्तु 
केवल पुस्तक-पाठ बौर धर्मं सम्बन्धी वक्तव्य सुनने से ही उस कायं की 
षिद्धि नहीं होती । उसके किए प्राण की व्याकुलता . चाहिए । गुर 
शक्ति का संग्रह होना घादिए । शिष्य के जीवन में गुर की वश्यता 








| ५ | 
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स्वीकार करके इष्टनिष्ठा की सहायता से धर्म॑चर्चाकरनाही सिदि 
के पय पर जाने का उपायदटै। एक सामाजिक दायित्यसे भागकर 
दीक्षा ग्रहण केसे फक की प्राति किसभ्रकार होगी? भूमिको 
उत्तमसखू्पसे न जोतने से बीज वपन जिस प्रकार निरथंक दै, उसी 
प्रकार अशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति कोदीक्षा देने से भी किसी फल 
भ्रातति की आशा नहींकीजा सक्ती है ! इसलिए जिनमें धर्म-जीवनं 
के लिए प्रकृत व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती उनकी चित्तशुद्धि के 
लिए उन ्रह्मषयं-पालन गौर साधुसंग करना चाहिए । उसके बाव 
निर्वाचनपू्वेक वे दीक्षा ग्रहण करे । 


जिनमें जिस देवता की भक्ति का आधिक्य हो उसको उसी देवता 

का मन्त्र दिया जाना चाहिए । नहीं तो चक्रविचार करके मन्त 

. निर्वाचन करना होगा। सिद्धगुर दिष्य के जन्मजन्मान्तर के 

मन्व का निर्धारण भी कर सकते है। विया ओर मन्व 

मृत व्यक्ति के अनुगामी होते है मौर पूर्वजन्म के कायों का प्रतिपादन 

- करते है । किस प्रकार पू्वेजन्मं फो विद्या का समुद्धारं करना होता 
दै, नीचे उसको लिखा गया दै । यथा :ः- 


वटपत्र प्रर॒शक्तिमन्व, जदवत्थ. पत्र पर विष्णूमत्र भौर वकु 
पत्र पर शिवमंत्र लिखे । इस प्रत्येक मंत्र को उल्लिखित सात-सात 
पत्रों पर लिखा जाना चाहिए । रक्तचंदनद्वारा भौर कुकुमद्रारा 
शक्तिमंत्र. श्वेतचंदनद्वारा विष्णुमंत्र भौर भस्मद्वारा शिव्रमंत्र 
लिखा जाना चाहिए । उसके बाद उस-उस देवता की प्राणप्रतिष्ठा 
करके यथादाक्ति उपचार दारा पजा करेगे । अनन्तर शिष्य ईस 
अर्ध्ंपात्र कों ग्रहण करके- , | 


ॐ भो देव पृथिवीपाल सर्वशक्तिसमन्वित । ` 
ममा्च्यंख गृहाण त्वं ` पूवेविद्याः प्रकाडाय ॥ 











॥ 
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. शस मंत्र का पाठ करके सूयं को मध्यं दान करे । अध्य यया-- 
. जच, दुग्ध, कुशाग्र, घृत, मधु, दभि, रक्तकरवी ओौर रक्तचंदन । 
| इसको मब्टाङ्गं अर्यं कहते ह । इस प्रकारसे मध्यं दान करके 
| कृताञ्जलि होकर नमस्कार करे । 
अनन्तर शिष्य :-- 
शयः सोमो यमः कालो महाभूतानि पच वं । 
एते शुभागुभस्येह कमणो नवसाक्षिणः ॥ 
सरवे देवाः शरीरस्या मम मन्त्रस्य साक्षिणः । 
पृवंजन्माजिताः विद्याः मम हस्ते प्रदापय ॥ 
स मंत्र फे प्राठपूवंक भत्र लिखित एक पत्र को उटाकर- 
"नुखदेव, मु्षको पवंजन्माजित विद्या श्रदान कीजिए इसे बोकर 
शुशके हाय में प्रदान करेगे । यह पत्रलिलित मन्त्र ही शिष्य की 
पव-जन्मीय विद्या है। स मन्व को यथारीति शिष्य को प्रदान 
करेगे । 
मन्व ्रहणाभिलाषी पूवं दिनि को हविष्यादि करके' दूसरे दिन | 
नित्य क्रियादि के समाधानान्ते ब्राह्मण होने पर श्ानाज्ञानङृत . फातकक्षय 
फी कामना से एक सौ भठवार गायत्री का जप करे । तदनन्तर भाच- 
भन करते हए नारायण प्रभृति देवतागण को गन्ध पुष्प प्रदान करके 
संकल्प करगे । संकल्प यथा - 
अदं त्यादि--जमूक-मासि भमृक-रारिस्थे भास्करे * ममृक-पक्षे 
अमुक-तिथौ ममुक-गोत्रः श्रीमगुक-देवशर्मा, धर्मायंकाममोक्षप्रातिकामः 
मूक देवताया इयदक्षरि-मन्ग्रहणमहं करिष्ये । 
बाद मँ संकत्प-सक्ठादि का पाठ करके गुखवरण करेगे । यथा-- 
दाष जोट करके गुरुजी करेगे कि- साधु भवानास्ताम । गुद- 
` साध्वहमासे । शिष्य-अ्चंयिष्यामो भवन्तम । गुड -ओमचंय 1 
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गंघपुष्प गौर दुर्वाक्षत्त छारा गुरु का दक्षिण जानु पकड़कर शिष्य षाठ. 
करेगे-अदेत्यादि (देवशर्मा ष्यन्त पूर्ववद्‌) मत्संकल्पित अमुक 
देवताया इयदक्षरि-मन्त्रग्रहणकर्मंणि गुख्कर्मकारणाय अमुक- 
गोत्रम्‌ श्री असुकदेवदार्मणिम एभिः पाय्यादिभिरभ्यर्च्यं शुरुत्वेन 
भवन्तमहम्‌ वृणे । गुरु गम्‌ वृतोस्मि । शिष्य-- यथाविहितं 
गुख्कमं कुर 4 गुरु-ओम्‌ यथा ज्ञानम्‌ करवाणि । 


इसके बाद गुरुके द्वारा स्थापित घट, शालिग्राम, वाणाक्िग 
सथवा वन्दनादि द्वारा ताज्रपात्रमे यन्त अंकित कर निज-निज पद्धति 
क्रम से यथादाक्ति देवता की पूजा करेगे जौर तांत्रिक विधानसे होम 
करके जो न्त्र दिया जायमा उसी मन्त्र से स्वाहान्त करके अष्टोत्तर- 
दास बार पूजित देवता का होम करेगे । उसके बाद शिष्य को उत्तरा- 
रभिमुख मे उपवेशन कराकर स्थापित घट के जरू से एक शत आठबार 
मन्त्र जप करके जल को शिष्यं के मस्तक पर कलश मुद्रा दारा प्रदान 
करके अर्भिषेक करेगे । उसके बाद "ओभ सहल्ञारे हु' फट्‌" मन्व से 
किष्यकी रिखा बन्धन करके मस्तक को ऊपर कर मन्त्र को एकत 
माठ्वार जपेगे । इसके बाद शिष्य के हाथ से एक अञ्जलि दान करा- 
कर गुरु बोलेगे--अमुकं मन्त्रं ते ददामि, आवयोस्तुल्यफल्दो 
अवतु । शिष्य कहेगा -- ददस्व । शुर पर्वाभिमू ख होकर प्रदेयमन््रको 
श्रणवपूटित करके सातवार जप करेगे, इसके वाद केवर मन्त्रको 
एक सौ आठ बार जप करेगे । इसके बाद गुरुकछिष्यकी देहमें 
शष्यादि न्यास करने पर शिष्य मस्तक आच्छादित कर परिचमदिशा 
भे मुख करके वेठ कर योनो हाथसे गुखके दोनों पदो कों पकदड़ेगा । 
तय गुर पिष्य के दक्षिण कर्णे ऋषिच्छन्दादियुक्त बीजमन्त्र स्पष्ट करके 
तीन बार भोर एक बार वाम कणं मेँ उच्चारित कर देगे । स्त्री भौर 
शूद्र के किए इस नियम भें विपरीताचरण करेगे । गृहीतमन्व शिष्य तब 
भूदुण्ठिति होकर गुरु के चरण म प्रणाम करके उच्चारित करेमा- 
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नमस्ते नाथ भगवन्‌ शिवाय गुररूपिणे । 
विद्यावतारसंसिद्धौ स्वीकृतानेक विग्रह्‌. ।४ 
नारायणस्वरूपाय परमात्मंकमूत्त ये । 
सर्वंज्ञानतमोभेदभावेन चिद्‌घनाय ते ॥ 
स्वतंत्राय दयाक्टप्तवि ग्रहाय शिवात्मने । 
परतन्त्राय भक्तानां भव्यानां भव्यरूपिणे ।; 
विवेकानां विवेकाय विमर्शाय विमर्शिणां । 
प्रकाशानां. प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानरूपिणे ।¢ 

त्वत्‌ प्रसादादहं देव कृतकृत्योऽस्मि स्वंतः ॥ 
भायामूत्युमहापाशात्‌ विमुक्तोऽस्मि शिवोऽस्मि;च ॥ 

तब गुरने िष्यके हाय को पकड कर उत्तोलन करके मंग 
कामनापूर्वंक पाठ करेगे--. 


उत्तिष्ठ वत्स मुक्तोऽसि सम्यगांचारवान्‌ भव। 

कीत्तिश्रीकान्तिपुत्रायुर्बलारोग्यं सदास्तु ते, 

उंसके बाद क्ष्य गुरुदक्षिणादान भौर अपने को कृतकृताथं समकः 
कर प्राषमन्वर का एक सौ आठ वार जप करेगा गौर गुससंचरिणी 
 शक्तिलाभाथं गुर के निकट तीन दिन वासर करेगा । गुरु भी भात्म- 
शक्ति रक्षाथं एक सौ आठ बार मन्त्र ज्फेगे । 


ˆ दीक्षादान टी भौर पद्धतियां भी शास्त्र मे दिखाई देती है ५ 


स्थान, काल, पात्रा भी विचार दहै। किन्तु उनका उद्धरण विवेचना 
बाहूल्य के भय. से अधिक मात्रा मे नहीं दिया गया । भाग्यवश यदिः 
कोई सिद्धगुर अथवा सिद्धमन्त्र प्रात करतादै तो उत्ते कुछ भी बिचार 
करने का प्रयोजन नहीं ठै । उस क्षम ही शिष्य मन्त ग्रहण करे । 


बहूर्तो. को सौभाग्यवश स्वप्नं ही मन्त्र प्रासहौ नातादहै। 


स्वप्न मे मन्त्र प्राप होने पर भी इत मन्त्र को सद्गृरुसे शिष्य कोः 
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फिरसे ग्रहण करना चाहिए, क्योकि मात्मा के दाक्तिसंचार्क गौर 
ष्एक आत्मा का नितान्त प्रयोजन टै । यदि सद्गृरुकी प्रा्िनदहो तव 
न्धपने से भी उसको ग्रहण किया जा सकता है । यया 

स्वप्नलन्घे च करसे गुरोः प्राणान्‌ निवेशयेत्‌ । 

वटपत्र कुङ्कुमेण लिखित्वा ग्रहणं शुभम्‌ ॥ 

तरतः सिद्धिसब्राप्वोत्ति चान्यथा विफलः भवेत्‌ ॥ 


--योथिनीतन्तर 


" -जलपुणं कलसे गुरु. की प्राणप्रतिष्ठा. करके वटपत्र पर 
चु कुमद्वारा भन्व्र छिखकर उक्त. कलस में इस मन्त्र का निोप 
करेमा । वाद मेँ वटपत्र सहित मन्व -उत्तोरून करके स्वयं उस मन्त्र 
को ग्रहण करेगा । नहीं तो फल नहीं मिलेगा 1 

गुरुके एकांत अभावदहोनेसेही दहस रूप मरं शिष्य अपने मापी 
न्व ग्रहण करेगा किन्तु गुर की प्राति कौ - सम्भावना रहने प्रर कभी 
भी शिष्य इस रूप में नहीं करेगा । स्वप्न लब्ध मन्व से सविशेष विचा. 
 -रादि करने का प्रयोजन नहीं है । 

जो उधितरूप भँ दीक्षा ग्रहण मे असमं ह वे चन्द्र गयवा सूयं 
, हण कारु में तीरथस्यान मे, सिद्धशोत्र भं, महापीठ म अथवा वाय 
में गर द्वारा मन्त्र सुनकर उपदेश ग्रहण करने पर भी प्रत्यावाय नहीं 


द्धोता ह। 


























शाक्ताभिषेक | 
शक्तिमन्त के उपासको की दीक्षा के साथ साक्ताभिषेक होमाः 


क्ब है । वामकेषवर तन्व्र. भौर निरुत्तर तन्त्रादिमे कहा गया है 
कि “जो भ्यक्ति मंभिषेक के विना ददाविचागों मेसे किसी विद्याके 


मन्त्र फी दीक्ादे तो. वह व्यक्ति जब्र तकं वन्द्र-सूयंः र्हैगे तब तकः 


नंरकवास्र करेगा ।”' इसलिए -शाक्तमात्र का ही शाक्ताभिषेक होना 
कत्तव्य है । शाक्ताभिषेकका क्रम यथा- 


स्वस्ति-धाचनपूवंक संकल्प करेगा--"दय तदि. अमृक-देवता- 


` श्रीतिकामः अमकस्य शाक्ताभिषेकमहं करिष्ये ; 


 भ्रथम शुद्धं जल द्वारा-- > सहल्रशीषं"” मन्त्र से स्नान कराकर 
वाद भें ॐ तेजोऽसि शुक्रमस्यामृतमसि धामनामसि भ्रिषं देक- 
मामनाधुष्टं देवयजनं देवयजनमसि" इस मन्व से ध्रुत लेपन करेगे # 
वाद भें मसुरवृरणं केकर ॐ अतो देवां अवन्तु नो यस्ते विष्णु- 
विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इस मन्त्र से शिष्य के मस्तकं प्र 
ढे सौर “द्रुपदादिव इस वैदिक मन्त्र से उष्णोदक भौर चन्दन काः 
केष करगे । उसके बाद चन्दन, अगरु, तिल गर आमलकी. गन्धद्रन्फ 
पेषण दारा संमिश्रण कर उसे अंगो मेँ विलेपन करते दए-- ` 


ॐ उदरत्तंयामि देव त्वां यथेष्टः चन्दनादिभिः । 
उदरत्तनप्रसादेन प्राप्नुयात्‌ भक्तिमुत्तमाम्‌ ॥# 

हत मन्त्र का पाठ करगे । । 
उदरतनान्तर अग्निमीले भादि चार वैदिक मंत्रो द्वारा स्नानः 


करा्येगे । बाद मे रतन संस्पृष्ट जल लेकर ऋम्बेदोक्त पवमान सूक्त 
पाठ कर स्नान करावे । मन्त यथा-- 
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2 सुरास्त्वामभिषिन्चन्तु ब्रह्यविष्णुदिवादयः ॥ 
वासुदेवो जगन्नाथस्तथा , संक्षंणः प्रभूः ॥ 
प्रदुम्नश्चानिरुद्धश्च भवन्तु विजयाय ते। 
आखण्डलोऽग्निर्भगवन्‌- यंमो वैनंऋ' तस्तथा ॥+ 
वरुणः पवनङच॑व धनाध्यक्षस्तथा शिवः । 
ब्रह्मणा सहितः शेषो दिक्पालाः पान्तु ते सद्वा ॥ ` 
कीतिकक्ष्मीधृतिर्मेघा पुष्टिः श्रद्धा क्षमा मतिः । 
बुदधिलंज्जा वपुः कान्तिः शान्तिः पुष्टिश्च मातरः ¢ 
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु धमेपत््यः समागताः । 
आदित्यदचन्द्रमा भौमो बुधजीवसिताकंजाः ॥ 
ग्रहास्त्वामभिषिञ्नचन्तु राहुः केतुश्च तपिताः। 
देव-दानव-गन्धर्वं-यक्-राक्षस-पल्लगाः ॥ 
ऋषयो मूनयो गावौ देवमातर एव च। 
देवपत्न्यो ध्वा नागा दैत्याश्चाप्सरसां गणाः ।४ 
अस्त्राणि सर्वेशास्व्राणि राजानो वाहनानि च 1 
ओषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्च ये॥। 
` सरितः सागराः शैकास्तीर्थाणिः जक्दा नदाः} 
एते त्वामभिषिञ्चन्तु ध्मंकामाथंसिद्धये ॥ 


. पूर्णाभिषेक ` 
शाक्तादि पञ्चमन्वों के उपासको का पूर्णाभिषेक होना कर्तश्य ह +. 
पूर्णाभिषेक बिना कुरुके का अधिकार नहीं होता है । अभिषेक के विना 
केवर मदपान करने से ही कौर नही होता है1 जिनका -पर्णा- 
` भिषेक दभा है, वे कौलकुलार्ंक हैँ । पूर्णाभिषिक्त न होकर जो व्यक्तिः 
^ 7 ४ ॥ 
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कूल-कमं का अनुष्ठान करता है, उसका समस्त विफलं होता 8 + 


यषाः- 
अभिषेकं विना देवि कुरकमं करोति यः। 
तस्य पूजादिकं कर्मं अभिचाराय कल्पते ॥ 
-- काभक्ेष्वरतन्व 
अभिषिक्त (पूर्णाभिषिक्त) म होकर जो व्यक्ति कुरुकमं का 
अनुष्ठान करता है, उसकी जप ओर पूजादि मभिचार स्वरूप होती है । 
अतएव तान्विक साधक मात्र ही उपयुक्त गृहते पूर्णाभिषिक्त 
होगे । पूर्णाभिषेक के उपयुक्त गर यथा-- 
परमहंसो गुरुणां पूर्णाभिषेक समाचरेत्‌ । 
-- कौलाचंनचन्दिका 
 -जो साधक साधना से परमहंसत्व प्राप होकर प्रकृत सतुकौल 
पदवानच्य हुए है-वे ही पूर्णाभिषेक करने के लिए उपयुक्त गुरु ह । 
मौर पूर्णाभिषिक्त गुड दौक्षा भौर शाक्ताभिषेक के मधिकारी है । 
अतएव सिद्धिकामौ तान्त्रिक साधक साक्षात्‌ शिवतुल्य कौर से पर्णा 
भिषिक्त होगि । पूर्णाभिषेक का क्रम नीचे विवव है । यथा :-- 
अभिषेक के पूवं दिन सर्वविघ्न शान्ति के लिए यथाविधि पतस्व 
दवारा विष्नराज कौ पूजा करके अधिवास करेगे मौर ब्रह्मश कुर- 
साधको को भोजन कराए । (वि > 


दूसरे दिन शिष्य प्रातःकृत्य समापनपू्वंक स्नान गौर नित्य- 
क्रियादि समास करके जन्मावधिकृत पापराशिक्षय के किए तिलकाचखन 
उत्सगं -करेगे । उसके नाद कौकलादि की तृत्तिके कए एक भोज्य 
उत्सगं करना भाव्यक है । बाद में सूर्यं प्रदान करके ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव; नव प्रह ओर .मावृगण की पूजा कर वसुधारा देगे । तब कमं के 
अभ्युदय की कामना से इद्धि-षाद्ध करेगे । 
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उसके बाद गुरुके निकट जाकर प्रणान ओर अनुमति छेकर 
सभी उपद्रवो की शान्ति के निमित्त भौर आयु, नक्मी, बरु ओौर 
आरोग्य प्राति के लिए यथा विहित ˆ संकल्प करके वस्त्र, अलंकार, 
भषण गौर शुद्धिके साथ कारण छारा जरे की अचंना करके 
चरण करेगे । 

इसके ` अनन्तर गुख धूप, दीप, भृति नानाधिध दरव्यदरारा सुस- ` 
¶्ज्जत मनोहर गह मे चार अंगुली ऊँचा, आधा हाथ दीर्ध-भस्थ परि- 
मित मिद्रीकी वेदी की रखना करये । उसके बाद इस शह म पीत, ` 
-रक्त, कृष्ण, -दवेत ओर इ्यामरू वर्णे अक्त्‌-चरुणं द्वारा सुमनोहर स्ब॑त्तो- 
भद्रमण्डक रचना करेगे । वाद में अपने-मपने कल्पोक्त विधि अनुसार 
स्ते मानस-पूजा अवधि कार्यं-कङाप समापन करके यथारीति पञ्च 
"तत्व का शोधन करेगे । 


परन्वतत्व का शोधन करके “फट्‌' इस मन्व से प्रक्षालन भौर 
अक्षत द्वारा लित सुवर्ण, रजत, तान्न जया मृत्तिका निर्भित घट 
. <2>/» दस मन्व के पाठ के साथ सर्वंतोभद्रमण्डल के ऊपर स्थापित 
करेगे ' इसके माद ““स्वी"" इस. बीजमन्त्र का पाठ करके सिन्दरुर द्वारा 
शस धट को अंकित करेगे । बाद मे अनुस्वार से सम्पुट करके “क्ष” 
` क अकारान्त परत वर्णो के साथ भृरूमत्र का तीन बार जप करके 
मदिरा, ती्थ-जल अथवा विशुद्ध जखद्वारा घट को पुण करेगे । , उसके 
आद नवरत्न (अभाव में सुवणं) इहं घट . शिराना होगा । नादमें 
गुरं ^" जीजमन्भ पाठ -सहित षट के मुख में कटदल, यज्ञदुमुर, 
भवत्य, वकुल ओर याम का पल्कव स्थापितकरे । बादमें श्वी 
दी” दस मन्व का उच्चारण करके एर गौर भातपतण्डुल समन्त 
-सुवणंमय, रजतमय, तान्नमय गौरं मृन्मय रान पल्ज्वके ऊपर 
रसगे । उसके नाद वस्वयुग्म द्वारा दस चटनी भ्रीवा फा बन्धनः 
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करेगे । शक्तिमन्व मे रक्तवस्त्र एवं शिव ओर विष्णुमन्व्र मे धवेत- 
वस्त्र का व्यवहार करेगे । वाद में ^स्वां स्थीं हीं भं स्थिराभव""- 
एस मन्त्र का पाठ करके धट की स्यापना करेगे । 

` उसके वाद अन्य एक घटम पञ्चतत्त्व-स्थापनापूवंक नौ पार्तो ` 
मै रखेंगे । रजत द्वारा ्वक्तिपात्र, स्व्णद्रारा गुख्पात्र, महाशंख 
(नरकपाल) दारा श्ीपात्र मौर ठान्नद्टारा मन्य सव पात्रों का निर्माणः 
करेगे । महादेवी फी पूजाम पाषाण,. काष्ठ गौर खौह निमित पाक्त 
ग्यवहार महीं करना चाहिए । ऊपर छिखित पात्रों को निभित करने 
भे असमर्थं होने से निषिद्ध पात्रको छोढ्‌ कर अन्य पदाथों हारा पात्रों 
कानि्माणि करगे । वादर्मे पात्र संस्थापन-करके गुरुगणों भगवती 
भौर आनन्दभभैरवादि के तपंण के बाद भअमृतपू्णं षट की अचंना 
करेगे । वाद मँ धूप दीप का प्रदर्घन करके सभी भूतों को वलि प्रदानः - 
करेगे । उसके बाद पीरदेवतरादि की पूजा पूर्वक षडड्गन्यास करेगे । 
जाद प्राणायाम करके महेश्वरी के ध्यान गौर आवाहनपूवंक यथा- 
साध्य उपचार म इष्टदेवता की परजा करेगे । पूजाकाल की अवस्वा- 
नूसार कभी भौ कृपणता नहीं करनी चाहिए ।* सद्गु होम के, समयः 


, * बनेक गृहस्थो की महामाया की पूजा में भाठहाय वस्त्र की 
ग्यवस्था रहती है कितु वरणकाक मे बाब की गृहिणी बनारसी साङ़ी 
स पूणं क्षरीर को ढक कर बाहर होती है । किसी गृहस्थ कीः बाड़ी फी ` 
विध्वा के किए आतप तण्डुल आने पर अत्यधिक टुटा होने से र्ड- 

कियो ने पसन्द नहीं किया तब बाबू ने पूर्वजो द्वारा स्थापित देव की 
सेवा के नित्य नैवे्य के छिए उक्त चावरू को भेज दिया । हाय ! जो 
मनुष्य के किए अन्यवहायं है, उसे ही देवता के किए व्यवस्था हई ¢` 
ईसीलिए देवता की कृषा भी हम प्रवुर परिमाण मेंभोगफरते टै! 
मूखं यह नहीं समक्षत्‌ हँ कि इस्पात में फाँकि देने पर अयना अस्त्री 
ना.कमजोर रहेगा । 
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तक कमं समापन के अन्त मे पुष्प, चन्दन ओौर वस्त्र द्वारा कुमारी . 
कौल.मौर कूकरमणौ की अर्चना करके उनसे शिष्यके अभिषेकके. 
क्ििए अनुज्ञा कगे बाद में गुड शिष्य के द्वारा देवी फी पूना करारयेगे ।, 
उसके बाद पूर्वं स्थापित घट के ऊपर “हीं श्रौं श्री" एस मन्वका 
जप करके-- । 


उत्तिष्ठ ब्रह्म-कलस  देवतात्मक-सिद्धिद । 
त्वत्तोयपल्लवैः सिक्तः शिष्यो ब्रह्यतरोऽस्तु मे ॥ 
इस मन्त्र का पाठ करके धट को चकाएगे । इसके बाद हिष्यः 
के उत्तराधिमु ख उपविष्ट होने पर पूर्वोक्त षट के मुखे संस्थापितः 
पठन्वपल्लव द्वारा कलस से जल लेकर निम्नलिखित मन्त्र से दिष्य 
मस्तक आर अंग में सिचन करेगे । मन्ध यथा-- 


= सदादिव ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्दः, आद्यादेवता, ॐ बीजः 
सूुभवपूर्णाभिषेके विनियोगः । । 
गुरश्स्त्वामभिषिचञ्चन्तु ब्रह्माविष्णुमहेरवराः 1 
दर्गालिक्ष्मी भवान्यस्तामभिषिञ्चन्तु मातरः ॥ 
षोड़की तारिणी नित्य स्वाहा महिषमद्िनी 1 
 एतास्त्वामभिषिच्चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा ॥ 
जयदुर्गा विशालाक्षी ब्रह्माणी च. सर॑स्वती । 
एतास्त्वामभिषिञ्चन्त॒ वगला वरदा शिवा )। 
, नारसिंही च वाराही वैष्णवी वनमालिनी । ` 
` इन्द्राणी वारुणी च रौद्री त्वामभिषिञ्चन्तु शक्तयः ॥ 
भेरवी भद्रकाली तुष्टिः पुष्टिरुमा क्षमा । 
श्रद्धाकान्तिर्दयाचान्तिरभिषिञ्चन्तु ते .सदा॥: 
महाकाली महालक्ष्मीम्मेंहानीकुसरस्वती । 
उग्रचण्डा प्रचण्डा त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वदा ॥ 
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मत्स्यः कुर्मो वराह्क्च नृसिहो वामनस्तथा । 
रामो भागंवरामस्वामभिषञ्चन्तु वारिणा ॥ 
` -असितांगोरर्र्चान्तः क्रोधोन्मत्तो भयङ्करः । 
कपाली भीषणरच त्वामभिषिञ्चन्तु वारिण ॥ 
काली कपालिनी कुल्ला कुख्कुल्ला विरोधिनी । 
विप्रचित्त महोग्रा त्वामभ्निषिञ्चन्तु स्वच्छ #। 
-[इन्द्रोऽग्नि शमनो रक्षो वरुणः पवनस्तथा । 
धनदश्च महेशानः सिचन्तु त्वां दिगिद्वराः #+ 
रविः सोमो मङ्खलक्च बुद्धो जीवः सितः रानिः। 
न्राहुः केतुः सनक्षत्रा अभिसिच्न्विन्त्‌ ते ग्रहाः ॥। 
-नक्षत्रकरणं योगो वाराः पक्षौ दिनानि च। 
'ऋतुरमासोऽ्यनस्त्वामभिषिजञ्चन्तु तेः ग्रहाः ॥ 
र्वणेक्षु-मुरा-सपि-दधिःदुग्ध-जकान्तकाः ॥ 
समूद्रास्त्वामर्भिषिञ्वन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा ॥ 
न्गंगा सू्य॑सुता रेवा चद्द्रभागा सरस्वती। 
- -सरयूगंण्डकी कुन्ती इनेतगंगा च कौरिकी ॥ 
. -एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा । 
अनन्ताद्या महानागाः सुपणं्याः पतत्रिणः ॥ 
तरवः कल्पवृक्षा्याः सिचन्तु त्वां महीधराः । 
"पाताक-भूनल-व्योमचारिणः क्षेमकारिणः ॥ 
“पूर्णाभिषेकसन्तुष्टोस्त्वामिषिच्छन्तु पाथसाः । 
दुर्भाग्यं दुर्यशो रोगो दौमंनस्य तथा शुचः ॥ 
विन्यन्त्वभिषेकेन परब्रह्म स्वतेजसा । 
अलक्ष्मीः कालकणा च उाकिन्यो योगिनि गणाः ॥ 
:विनद्यन्त्वभिषेकेन कारीनीजेन ताडिताः ॥ 
ताः प्रेताः पिशाचाइच ग्रहा येऽरिष्टकारकाः । 
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विद्रुतास्ते विनश्यन्तु रमाबीजेन ताडिताः ॥ ¦ 
अभिचारङृता- दोषा वैरिमन्व्ोद्‌भवाइ्च ये । 
मनोवाक्कायजा दोषा विनश्यन्त्वभिषेचनात्‌ ॥ 
नदयन्तु विपदः सर्वाः सम्पदः सन्तु सुस्थिरा: । 
अभिषेकेन पूर्णेन पूर्णाः सन्तु मनोरथा+॥ 
हस मन्त्र से अभिषेक करके साधक यदि पहले पर्वाचारी के 
बह्म दीक्षित हए दै, तव कौलगुरु फिर उसको उसी दीक्षित मन्त कोः 
इस सम्य एकंबार सुना देगे । अनन्तर गुर, चिध्य को आनन्दनाथान्त' 
नाम प्रदान कर क वार उसी नाम से पुकाररेभे गौर उपस्थित कौरगण ` 
को सुना दग यथा-एक व्यक्ति का नामःथा द्वारकाचरण पूर्णाभिषेक 
के बाद गुरं ने नाम रखा 'दुरगानन्दनाथं ।'” ५ 
इसके बाद शिष्य यन्व मे अपने देवता की पूजा करके प्चतस्वो- 
वार से गुरं की पूजा करेगा । उपस्थित कौरगण की भी पूजा करने 
का कर्तन्य है । बादमें गुरुदेव को ययाशक्ति रटनादिः द्वारा दक्षिणान्त 
करके चरण को स्पलेपूवंक प्रणाम करेगा । ` 
य॑था :- 
; श्रीनाथ जगतां नाथ मन्ना करूणानिधे । 
 परामृतप्रदानेन पू रयास्मन्मनोरथान्‌ ॥ 
` 'अनन्वर गुरः कौलों से अनुमति ` केकर सुद्धिसम्पन्न परामृतपुणं ` 
बानपात्र शिष्य के हाय मे समपंण करभे । उसके बाद देवी का स्वदय ` 
` मँष्यान करके स्‌ कसंलग्न भस्मद्वारा शिष्यके चर.मध्यमें तिक्‌ प्रदान 
करेगे । . उसके बाद चक्रानुष्ठान के विधानानूसार पान ओौर भोजनः 
करेगे । | ॥ | 
इस बीच सभी कायो को अर्थात्‌ संकल्प, पूना, होमादि अंपने- . 
अपने कल्पोक्त विधानानुसार सम्पादन करेगे । पूर्णाभिविक्त ` ग्यक्ति- 


॥ 


"९४ | तान्विकगुर [नित्य.नैमित्तिक गौर काम्य कमं 
-तन्व्रोक्त सभी साधनों का ही मधिकारी हो जाता ह । पूर्णाभिषिक्त 


-नहोने पर किसी भी प्रकार काम्यकमं का फलभागी नहीं हुमा जा ` 


“सकता । विकेषतः कलिकालमें यह्‌ अनुशासन सविशेष कार्यकारी है । 
तएव शिवोक्त तन्व के अनुशासन के अनुसार पर्णाभिषिक्त न होकर 
 अनधिकारी तन्व्ोक्त किसी कायं के भनुष्ठानर्भे विफल मनोरथ होने 
-से शास्त्र को दोष नहीं दिया जा सकता; मथवा “शक्लास्त्र मिथ्या” 


कहकर पाण्डित्य प्रकाद्च नहीं करना चािए । इस प्रकार देखने से । 
` कोई अभिज्ञ व्यक्ति तुम्हें विज्ञ नहीं कह सकता; वरन्‌ अञ्च समन्ञकर 


म 


अवज्ञा छी हसी हेसेगे । 


। ्राह्मणेतर जो कोई जाति हो यथाविधि पूर्णाभिषिक्त होने पर 
"भ्रणव मौर समस्त वैदिक कार्यो में ब्राह्मण-सदृश् अधिकार प्राप्त कर 
"सकता है । 


नित्य, नंमित्तिक ओर काम्य कमं 


कर्ता; म भोक्ता हु--इस प्रकार के अहङ्कारकासूपनजो 
बन्धन करा कारण है--जन्म, मृत्यु काजो कारण है ओर नित्य 
नैमित्तिक याग ब्रत, तपस्या ओर दान त्यादि कार्यो के फल्काजो 
अनुसंधान है--उसी का नाम कायं है। कर्मकाण्ड जो सकल प्रकार 


" के कत्तंव्याकर्तंग्य कर्मो का ज्ञान कराता है वही नहीं, केवल इष्टदायक ` 
"अयत्‌ मङ्गलकरं कमं को ही समक्षाएगा । जिन सव कार्यो केद्वारा 


इस रोक का दहितसाधन होता है, उन्हीं का नाम कर्म॑काण्डहै। सीधी 
वात दै-कृ-।-मन्‌, भर्थातु काय गौर मनद्ाराजो कुर किया जाता 
है बही. कमं है । इस समय देखना होगा कि वे कमं क्य क्या मौर 
किस अकार उनका. निर्वाचन किया भाता है। शास्त्र कारों का 
कथन है :-- ` | 








साधनाकल्प ] ` तान्विकयुङ [९५ 


वेदादिविहितं क्म लोकानामिष्टदायकमु । 
तद्िरख्द्ध' भवेत्तेषां स्वंदानिष्ठदायकम्‌ ॥ 
वेद, पुराण, सन्त इत्यादि शास्त्र मेँ निरष्ट जो सव कमं ह, 
चे ही मनुष्य के लिए दष्टदायक हैँ मौर उनके विपरीत जो ‹कमं है 
नवे ही मनिष्टदायक है । 
वेदादि शास्त्र विहित कमं त्रिविध है नित्यकमै, नेमित्तिककमं 
न्भोर काम्य-कमं । । 
यस्याकरणजन्यं स्याददुरितं नित्यमेव तत्‌ । 
प्रातःकृत्योदिकं तात ॒श्राद्धादिपितृतपेणम्‌ ॥ 
जिस करम के नहीं करने से प्रत्यवाय उलन्न होता है, उसी को ` 
-नित्यकमे कहा जाता है--यया-- प्रातः कृत्य, प्रातःसन्ध्या, पितृश्राद्ध 
"एवं पितृततपंण इत्यादि । पर्वयज्ञाधित ( ब्रह्मयज्ञ, पितु-यक्ष, देव-यज्ञ, . 
-भ्रुत-यक्ञ, भौर च-यज्ञ ) कमं को नित्यकमं कफहा जाता है । भर्यातु 
`जिन्दे ्रत्यह प्रातःकाल से सायंकाल पयंन्त संसारी व्यक्ति को नियमित 
जो एेहिक भौर पारमाधिकं विषय का कर्मानुष्ठान करना होता है, 
उनका नाम नित्यकर्म है । 


नित्यकं श्रषृष्टखूप से सम्पन्न होने के लिए सामयिक नियम से 
*भायद्ध किए गए हँ अर्थात्‌ किंस समय कौन-सा कार्यं करना होगा, 
उसकी भ्यवस्था दी गई है । प्रातःकाल से सन्ध्यातक चार पहर अथवा 
-बारह षष्टे रखे गए हँ । ्स वार प्रहर समयको आठ. भायोमें 
"विभक्त करने पर प्रति अंश आधा प्रहुर . अथवा डेढ धण्टा होता है । 
शस डेदृषष्टेको बद्धं याम कहा जाता है । समस्त दिन के बीच आठ 
-अरद्धयाम होतः है । इसकिए सभी नित्यकमों फो माठ भागों मै विभक्त 
करके एक-एक भाग को एकएक गद्धयाम भर अन्तभुक्त करके उसकी. 


९६ | तान्तरिकगुर्‌ [नित्य,नैमित्तिक ओर काम्यकं ` 


पद्धति सक्िविष्ट की गई है । सूर्योदय के पूर्वाह्न मे निरूपित समयमे 
जो सब कमे किए भाते है, उनका नाम प्रात-ङत्य अयवा ब्राह्यमूहुत्तं- 
कृत्य है । प्रातःकत्य समाधान के बीच प्रति अद्धंयाम मेः नित्यकं 
सम्पन्न केरना होता है । | 
मासाद्यवाजं यत्‌ किचिद्रीजं नैमित्तिकं मतम्‌ । 
व॒द्धिश्राद्धादिजातेष्ठियागकम्मादिकस्तथा ॥ 
| - स्मृति 
चिन कर्मोके ल्द मासनपलादि निर्दिष्ट नहीं है किन्तुजो 
निमित्ताघीन र-वही नैमित्तिक कमम ह। वथा--दृदिघ्राद, 
जातेष्टियाग ओर ग्रहण कै किए दानादि। निमित्तके किएजो कर्म 
है, वे ही नैमित्तिक कमं है। 
यत्किञ्चित्‌ फलमुदि्य यज्ञदानजपादिकम्‌ ।. 
क्रियते कायिकं यच्च तत्‌ काम्यं परिकीत्तितम्‌ ॥। 
क „^ 
कामना पूवक अर्थात किसी प्रकार फल की आश्ञारखकरजो 
यज्ञ, दान, जपादि कमं सम्पन्न होते है, उनका नाम काम्यकमं है । 
यागयज्ञ, महादान, देवतादि प्रतिष्ठा, जलाशय प्रतिष्ठा गौर त्रतादिः 
कर्मानुष्ठान करने को काम्यकं कहा जाता है । 


निस्यकमं प्रतिदिन करने के लिए है; नैमित्तिक कमं निमित्ताक्षीन- 
है; दसक्िए वह॒ समय~विशेष मँ करने को है; काम्यकमं इच्छाधीन 
है। ओर इसलिए, वह इच्छानुसार करने के लिए है। नित्य, 
नैमित्तिक भौर काम्ययेत्रिविध कर्मो मे नित्यकमं ही समां को ज्ञातव्य 
है । इत कारण नित्मकमे काज्ञानन होने से केवल पश्वादि के सदुश 
आहार-विहार मात्र होतादै; इसलिए नित्यकमं के अनुष्ठान काः 
उत्तमश््रसे शरान . होना जावस्यक दै । नित्यकमं यथाविधि सम्पनः 
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करनेसे इस संसारम यथाविधि सुखी होकर ` न्तम मोक्ष-लाभ 
किया जाः सकता है! यथा-- 
वेदोदितं स्वकं कर्मं नित्यं ` कुर्यादतन्द्रितः । 


तद्धि कुर्वन्‌ यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ 
-- मनुसंहिता, ४ मध्याय 


--आलस्य परित्याग करके प्रठिदिन वेदोक्त अपने-अपने आश्रम- 
विदित सम्पूरणं कमो का सपादन करना चादिए । कारण सामर््या- 
नरूसार ये सम्पूणं कमं करने छे फरमायति की प्रषप्ति होती है 1 

इसि देखा जाता दै क्रि सम्यक्रूप से नित्यकर्मे-विधि का 
ज्ञान होना माव्य है । निष्यकमीं श्थक्ति ठी साधना-काये में योम्बता 
्राप्त कर सकठा @ \ उसके विनां दखरयो के किए सा्न-कार्य मे अग्र- 
श्र होना केवल बन्ध्या स्त्री से सन्तानोत्पादन की वेष्टा करनेके 
समान विफल होता है । 

दीक्षाग्रहणं करके आत्मोन्नतिं के किए प्रतिदिन जिन सब कार्यो का 
अनुष्ठान करना दोता दै-वे दी नित्यकमे है । इस नित्यकं फो हौ 
वैधकमं कटा जाता है । स्नान, पूजा, सन्घ्या-गायत्री, स्तव-कृवच पाठ, 
` होमप्रशृति सभी कमो को ही वैषकमं कहा जा सकता है । मन्तर- 
ग्रहण करके प्रत्येक व्यक्ति का इन. सब वेधधर्मों का अनुष्ठान 
करना कतव्य ह । इसमें योगाभ्यासं चित्तजण मौर बाध्यातिमिक शक्ति 
की उपलिन्धि होती दै । शाक्त, दीव, वैष्णव, गाणपत्य ओरसौरसभी 

साधकं को तान्विकं मतसे वैधकमं का अनुष्ठान करना होतादै। 
ब्राह्मण वैदिक कार्यो का अनुष्ठान करेगे । बहतो की धारणा है कि. 
कृष्णादिदेवता-साधक के कमं तान्तिक नहीं है--उनकी. यह भूल 
धारणा है। सभी देवताओं की दीक्षा ही तन््ोक्त है, तब केवलराग. 
माग का भजन तन्धातीत दै। जो विधिपूर्वकं भरात्‌ मन्व्रदिद्वारा 
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इष्टदेवता का भजन करते रँ, उन्हे सभी फो तन्व्रमत से वह सम्पादित 
करना होता है। 


अतएव प्रत्येक दीक्षित व्यक्ति प्रत्यह विधानानुयायौ स्नान, पजा, 

सनध्याह्धिक प्रभृति नित्यकर्म को सम्पादित करेगा । नित्यकमं का. 
विधान हिनदूमात्र को ही ज्ञात है । तब कोई आनृष्ठानिक निष्ठावान्‌ 
हिन्दु से जान लेना मच्छा है । उस विस्तृत विषय को प्रकाशित करना 
इस ग्रन्थ का विषय नहीं है। अपने-मपने गृर ही शषा को उसकी 
शिक्षा देते ह 1 तव उमको यथारीति सम्पादित करना चाहिए । नित्य- 
नैमित्तिक क्रियाशील नहीं होने से काम्यकमं का फल नहीं प्राप्त किया 
जा सकता । विक्ञेष साधना भी उसके रा नहीं हो सकती । अतएव 
साधनाभिषावी साध्रकमात्र ही नित्यनंभित्तिक क्रिणाभों का सम्पादन 
करना नहीं भूलगे 1 नित्यनैमित्तिक मौर काम्यादि सभी कमं प्रकृष्ट. 
रूपमे सम्पन्नकरने से असलीषूप में किती प्रकार विशेष साधना-का्यं 
भे मग्रसर होने की मता उत्पन्न होती है । तव जिसके मन मे जिस 
भरकार"को अभिलाषा रहती है, वह्‌ उसी के भनुसार साधनामें भ्रवत्त 
हो सक्ताहै। जिमकाजो दष्ट है उसको उस विषयी ही साधना 
करना कृर््तन्य है । साधनाः के अन्त में इष्ट-सिद्धि होने से साधक तव 
सभी प्रकारके साध्रना कार्यो को ही हस्तमत कर सकता है । 


. विशेष साधना-पद्धति की विदृत्ति देना ही इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य 
| विषय है । दौक्षग्रहृण करके भौर शाक्ताभिषिक्त होकर प्रथम नित्य 
| क्रिया का यथाविधि नित्य अनुष्ठान मर्थात्‌ नित्यपूजा, होम, तपण, 
सन््या्िक, नानाल्प पुरश्चरण प्रशृति अनृष्ठान को करना चाहिए । 
 कृम से जव साधना-कायं में विश्ेषरूपसे दढ़ता उत्पन्न होगौ तव पूर्णा- 
भिषिक्त होकर पिदोष साधनः-कायै मे परगृत्त होना चाहिए । इन सव 
कार्यो मँ मनोयोग नहँ देकर जो, स्वेच्छा से काम्य-क्मे अथवा विशेष 
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साधना का अनेष्ठान करता है, उनका श्रम व्यथं होतादै। सभीस्तदा 
स्मरण.रखेग कि नित्य-नं मित्तिक कर्मो के अन॒ष्ठानकारी के बिना कोई 
भी तन्त्रोक्त साधना मेँ सफलता नदीं प्राप्त कर सकता है । 





अन्तर्याग अथवा मानतिक पजा 


दीक्षा ग्रहण करके प्रतिदिन दैष्टदेव कौ पूजा करनीदहोतीदै। 
इसे दष्टनिष्ठा गौर. भक्तिकी इद्धि होकर भगवान्‌ म तन्मयता 
जन्मती है । किन्तु यह पूजा-पद्धति, मन्त्र ओर देवताभेद से भिनन- 
भिन्न है। इसक्एि खभी प्रकार देवता की बाह्य धूजा-पद्धति किपिबद्ध 
करना ईस सामान्य ग्रन्यमें साघ्यायत्त नहीं है । अपने-अपने कल्गोक्त 
विधानसे सभी बाह्यपूजा का- सम्पादन करेगे । हमारे देशमें पटल- 
गुरु शिष्य को नाद्यपुजा की पद्धति प्रदान करते ह ।. उससे भिन्न 
पटति-प्रन्याटि में भी पुजा-प्रणारी लिखितं है । अतएव हमने बाह्य- 
पूजा के सम्बन्ध में कुड नहीं लिखा । 

सभी प्रकार की बाह्यपूजामेः ही अन्तःपूजा की व्यवस्था है 
अर्थात्‌ बाह्यपूजा करने से भन्तःपृजा भी करनी होगी । मानसपूजा 
ही सभी प्रकारक्रीपूनागोंमे धेष्ठ है; एकमात्र मानस-पूजास्तेही 
स्वा्थेसिद्धि हो सकती है; तव सव मानस पूजा के अधिकारी नहीं हैः 
कायं की द्ष्टिसे आगे बांह्यपजा का अनुष्ठान होना चाहिए; बाह्य- 
पजाके साधी मानत्-पजा करनी होती दहै। इस पकार कुछ दिन 
जाह्यपूमाके अनुष्ठान मे जव अन्तःपूजाका सुन्दरलूषमे अभ्यास 
होगा तब ओर बाह्यपजा की बिल्कुल आवद्यक नहीं होगी ; केवल 
मानसपूजा करनेसे ही इष्टतिद्धि होगी । यया- 


~ 
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अन्तःपृजा महेशानि बाह्यकोटिफकल कभेत्‌ । 
- ` सं्वैवजाफलं देवि प्राप्नोति साधकः प्रिये ॥ 
--भूतशुद्धि-मन्त्र 
अर्वत्‌ एक बार की हुई अन्तःपजा कोटि वाह्यपजा का फल.- 
प्रदान करती है; इसु अन्तःपजासे ही साधक सभीपजाका 
फल प्राप्त कर सकता है । 
जिस कारण से उपचार के प्राच्यं विना बाह्यपृजा निष्फल होती 
है, ई्सलिए अन्तःपजाधिकारीके कल्िए बाह्यपजा विडम्बना मात्र 
है । वही जगद्गुरु योगीङ्वर ने कहा है कि- 
मनसापि महादेव्यं नैवेयं दीयते यदि। 

- यो नरो भक्तिसंयुक्तो दीर्घायुः स सुखी भवेत्‌ ॥ 
माल्यं पद्मसहखस्य मनसा यः प्रयच्छति । 
कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च ॥ 
स्थितो देवीपुर श्रीमान्‌ सावंभौमो भवेत्‌ कषितौ 
मनसापि महादेव्यै यस्तु कुर्यात्‌ एदक्षिणम्‌। 

स दक्षिणे ग्रमगृहे नरकाणि न पश्यति ॥ 

मनसापि महादेन्यं यो भक्त्या कुरुते नतिम्‌ । 

सोऽपि लोकान्‌ विनिर्जित्य देवीरोके महीयते ॥ 
~ गन्धर्वेतन्व 
जो मनुष्य भक्तियुक्तं होकर महादेवी को मनःफल्पित नैवे 
हारा १जाकरगेवे दीर्घायु भौर सुखी होते हँ । जो व्यक्ति मनः- 
कल्पित प्र की माला देवी को प्रदान करता है, वह्‌ शतसह कोटि- 
कठ्पकाल तक देवीपुरमें वास करके पृथ्वी के सावंभौमत्व को प्राप्त होता 
है। भो देवी की मानस-प्रदक्षिणा करताहै, वह यमगृहमेनरकका 
दैन नहीं करतादहै। जो व्यक्ति भक्तिके साथ देवौ को मानस- 
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तभस्कार करता दै, वह भो छक को जीत-कर देवीके लोकरभें 
जावादै। । । 
वाठक ! मानस-पजा कवी ब्येष्ठता सौर उषकारिता शायद 
समक्ष णए रोगि । छान्विक-सा्क प्रतिदिन यथाविधि एकमात्र 
अन्तर्याग्र अथवा-मानस-प.जा का अनुष्ठान करने से सर्वसिद्धि को उप- 
ब्ध द सक्रेगा । मनसप.डा शैः यथा-- | 
लुभ आसन पर पर्बास्य अथवा उत्तरस्य होकर उपवेक्षन-प. वंक 
धपे हृदय में सुधा-समुद्र का ध्यान रना होगा मौर इस बीच -सुवणं- 
बाद्ुकामय, विकसित-कुसुमान्बित, मन्दार एवं पारिजातादि पृष्प-इक्ष- 
परिशोधित दै, सर्वदा हौ जिस इृक्षमे पुष्य भौर फल उत्पन्न हो, इस ` 
प्रकार दृकषयुक्तं रत्नदीप-या जिसके चतुदिक्‌ नाना प्रकार कुसुम-ग्रन्य से 
जामोदित, जिस स्थान पर ध्रमर-समह विकसित कुसुमामोद से प्रहृष्ट, 
जो स्यान सुमधुर कोकिल गान से प्रतिध्वनित, विकतित सभी स्वर्गीय 
सुवणं पद्भुज जिसकी शोभा वद्धँन करते ह गौर जिस स्थान पर मनो- 
हर वस्त्र, मौक्तिक माका गौर कुसुममालाकुक्ृत तोरण-परिशोभित है, 
एतादृश रत्नदीप का ध्यान करना होगा । 


उसके बाद रलनद्वीपाभ्यन्तर भें चतु्ेदरूप चलुःशाखा-विशिष्ट 
सस्वादिगुणत्रय समन्वित, पीत, कृष्ण, श्वेत, रक्त, हरित ओर विचित्र 
वणो के पुष्प विराजित कोकिल-भ्रमरादिपक्षीगण-विमण्डित कल्पपादप 
क्रा ध्यान करना होगा । इस प्रकारं ध्यान करके उसके जाधे भागमें 
रटनवेदिका का ध्यान करेगे । | 


उसके बाद उसके ऊपर भाग मे बालार्ण-सदुकच रत्नवणे रत्न- 
` निभित सोपानावलीयुक्त ध्वजगुक्त चतुरा राम्वित नाना रलालहृत रलन- 
.निभित प्राकार वेष्ठिति भपने-अपने स्थान पर स्थित लोकपार्गण दवारा 
अधिष्ठित क्रीडादीख सिद्ध, चारण, गन्धे, विधाधर, महोरय, किन्नर, 
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मप्सरागण-परिव्याप्त, दत्य मौर गीतवाद्यनिरत सूर-सुन्दरीगण-युक्त, _ 
कित्तरीगण-युक्त, पताकालंकृत, महामाणिक्य, दूयं ओर रत्नमय- 
चामर-भूंषित, लम्बमान स्थ नमुक्ताफलाकंकृत चन्दन, मगर भौर कस्तुरी 

द्वारा ष्रिलिप्त सुमहत्‌ रक्तमण्डप का ध्यान कर उसके मध्य में महा- . 
माणिक्य-वेदिका का ध्यान करना होगा ओर इस वेदिका के मभ्यन्तद्र 

प्रातःसूयं किरणारुण-प्रभम॒ चतुष्कोण शोभित ब्रह्मा -विष्णु-हिवारमक 
` सहासन का ध्यान करना होगा । उसके बाद उक्त सहासन पर प्रसून- 

पुलिकान्यास करनाहोगा। ` । 

उसके वाद संकल्पोक्तक्रम से पीठपूजा करके प्रेत-पश्रासन परः 

दष्टदेवता का ध्यान करना चाहिए । उसके बाद इष्टदेवता को रत्न- 


. पादुका प्रदान करके उनको स्नानमन्दिरमे जानयन करेगे ओर कपर, 
. अगुरु, कस्तुरौ, मृगमद, गोरोचन. भौर कुसुमादि नाना गंधदव्य-सुवा- 
सित जलद्वारा दष्टदेवी के सवंशरीरोद्रतंन करके उसमे सुगन्ध तेल ` 


का लेपन करना चाहिए । उसके बाद सहत कुम्भ जरते देवीको 
स्नान कराकर वस्ब्र्वारा शरीर मार्जन-पूवेक वस्त्रयुगल परिघान 
कारना चाहिए । बाद "मं कवी द्वारां केश संस्कार करके लेलाट 
पर तिलक, केशमध्यः रँ दूर हाथमे हायीदान्त का शंख, केयूर, कंकन, 
ओौर वलय, पादपद्मे नाना-रत्न विनिर्मित अंगूरीयक, नुप्र, 
नासिका के अग्रभागमे गजमक्ता कानमे रत्ननिमितत दुल, कण्ठमे 
रत्हार भौर सुगन्ध पुष्पमाला प्रदान करके सर्वाद्धिमे चन्दन गौर 
सिह्लक (गन्धद्रव्यविशेष) का कऊेपन करना चाहिए । उरःस्थलं 
नाना कारकार्यान्वित ` सुवणं खचित कञ्चुकी परिधान कराकर भौर 
नितम्ब पर रत्नमेखला पहनाना चाहिए ।# 


# पञ्च उपासको में प्रत्येक ही अपने इष्टदेवता के घ्यानानुयायी- 


- भासन-वाहनादि की कल्पना करेगे । मै इस ग्रन्य में देवीमूत्तिकों 


शकय करके ही सभी विषयों को लिपिबद्ध करूगा । 
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बाद में समाहित चित्त से देवी का चितन करते हए भूतशुद्धि एवं 
नानाप्रकार से न्यास करके षोद्श्च उपचार से हदय-स्थिता देवौ कौ 
अर्चना करनी चाहिए । उप्वेशनाथं रत्नरसिहासन प्रदान करके स्वागत 
प्रन करना होगा । पादपद्मं पाद्य अर्पण करना चाहिए । प्रस्तके 
अध्यर्पिंण ओर पराभृतरूप आचमनीय से मखसरोरुहमे देगे । मधुपक 
एषं भिधा आचमनीय मृखमें प्रदान करना चाहिये) सुव्ण॑पात्रमे 
परिष्कृ परमान्न, कपि्ागौ के घ्रत~युक्त सव्यंजनान्न, सागर 
तुल्य अमेय मद्य, पवतप्रमाण मांस, राशिङृत मत्स्य, नाना प्रकार के 
सुवासितर जल ओर कर्पूरादि मसल्लासंयुक्त ताम्बर प्र भृति च्य, 
, चोष्य, लेह्य, पेय चतुधिघ मानस उपचार द्वारा देवी की अर्चना करेगे । 
अनन्तर आवरण देवता कौ पूजा करके जप करना होता है । 


्रोक्तं मानसपूजां गुरुपदिष्ट विधान उसके मतिरिक्त शास्त्र में 
भी मानस योग का विधान है। यथा- 


 हतपश्रभासनं दद्यात्‌ सहस्तारच्युतमूतंः। 
` पाद्यं चरणयोदं्यात्‌ मनस्त्वर्ध्यं निवेदयेत्‌ ॥ 
तेनामूतेनाचमनीयं स्थानीयं तेन च स्मृतम्‌ । 
आकाशतत्त्वं वस्त्र स्यात्‌ गन्धः स्यात्‌ गन्धतत्त्वकम्‌ ॥ 
चित्तं प्रकल्पयेत्‌ पुष्पं धूपं प्राणान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
तेजस्तत्तव च ॒दीपा्थं नेवे्यं स्यात्‌ सुधाम्बुधिः ॥ 
अनाहतघ्वनिर्धण्टा वायुतत्त्वञ्च चामरम्‌ । 
सहस्रारं भवेत्‌ छत्रं शब्दतत्त्वं गीतकम्‌ ॥ . 
नृत्यमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा । 
सुमेखलां पद्ममाला पुष्पं नानाविधं तथा ॥ 
अमायाचरभावपृष्पैरचंयेद्‌ भावगोचराम्‌ । 
| 7 अनहंकारं अरागं अमदं तथा। 
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 अमोहकमदम्भचख द्रेषोक्षोभकौ ` तथा । 
अमात्सयंमलोभच  दशपृष्पं  विदुर्ुधाः ॥ 
अर्हिसा परमं ` पुष्पं पृष्पमिन्द्रियनिग्रहः। 
दयापुष्पं क्षमापुप्पं ज्ञानपृष्पञ्च पञ्चमम्‌ ॥ 
इति पञ्चददोभावपुष्पः सम्पूजयेत्‌ शिवाम्‌ । 
सुधाम्बुर्धि मांसरौलं . मत्स्यरौं तथव च ॥ 
भुद्राराशि सुभरक्ष्यच्च घृताक्तं परमानग्नकम्‌ । 
कुकामृतचच तत्पुष्पं पश्च तत्क्षालनोदकम्‌ । 
कामक्रोधौ छगवाहौ -वरङि दत्वा प्रपूजयेत्‌ । 
स्वर्गे मर्त्ये च पाताले गगने च जलान्तरे ॥ 
यदु यत्‌ प्रमेयं तत्‌ सर्वं नैवेदयार्थं निवेदयेत्‌ । 
पाताल-मृतल-व्योमचारिणो विघ्नकारिणः। 
तास्तानपि वलि दत्वा निद्र॑न्द्रो जपमारभेत्‌ ॥ 


साधक भपने हत्पग्र को भासनक्ूप्मे कत्पित करके उस पर 
. भर्भिष्ट देवता को बैठाएगा । उसके बाद सहस्नारविगलित-अमृत को 
पाद्यल्प में कलिपतं कर उसके हारा इष्टदेवता के चरण को विधौत 
` करेगा । मन को भर्घ्यरूप मे प्रदान करेगा । पूर्वोक्त सहलारामृत को 
भाचमनीय मौर -स्नानीय, देहस्थ भआकाशतत्त्वको वस्व, पृथ्वीतत्व 
को गन्ध, चित्तको-ुष्प, ध्राणको धुप, तेजको दीप, सुधासागरको 
मैवे, .मनाहृत ध्वनिको षण्टाक्षब्द, शग्दतत्त्व को गीत, इन्द्रिय चापल्य 
फो वृत्य, वायुतस्वको चामर, सहस्वारपस्को छत, हंस को मन्व 
अर्थात्‌ श्वास-परर्वास को पादुका मौर पद्माकार नादीचक्र को पद्म 
 भाद्ठाके ङ्प कल्पित कर' हम अनहंकार, अराग, अमद, अमोह, 
मदम्भ, -भद्र ष, अक्नोभ, , अमात्सर्यं भौर अलोभ इस भावमय दशपुष्प 
मौर मिसा, दद्वियनिग्रह, ज्ञान, दया, भौर क्षमा इस पच्पुष्प को 
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देशी को प्रदान करेगे 1 उसके बाद. सागरतुल्य सुधा {म्) पवंततुल्थ 
मत्स्य मौर मांस नान। प्रकार सुभक्षय मुद्रा मौर स्वर्ग, मर्म, पाताल, 
गगन ओर जलमेजोजोस्थानमेजो जो प्रमेय विद्यमान हैं उन सभी 
को नैवे भौर कामको छाग क्रोध को महिषरूपमें करिपित करके 
विध्नगण को पृथक्‌-पृथक्‌ बलि प्रदान करेगे । अनन्तर जप 
आरम्भकरेगे। . . 

इस द्विविध अन्तर्याग द्वारा मन को परिष्कृत रखकर एक चित्त हो 
करजिस करिसी एकको करनेसे हीहोवा है। जपकी प्रणाली 
यथा 

मानसजषप की माला पचास वर्णे कीटोतीदै। इसको गंयने का 
सूत्र शिब-शक्ति भौर ग्रन्थि कुण्डलिनीशक्ति गौर मेर नादजिन्दु । वणं- 
मयी इस माला के जपने की प्रणारी यहु कि प्रत्येक वर्ण को मन्त्र 
ओौर विन्दुयुक्त कर केगे यथा-कमू भीजमन्तर कं । अकारादि हकारन्त 
वर्ण मे अनुरोम एवं हकारादि अकारान्तवर्णमे विलोम--दोनों के ` 
मिलने एक सौहोतादै। क्ष वर्णं मेर अर्थात्‌ माला परिवतन की 
अथवा जपारम्भ की भयना जप . समाति की -सोमा अथवा साक्षी । 
उसमे मंत्र योग नहीं करेगे । इस प्रकार शत जप ओर अष्टवगं का 
- आदिभं,कं,च,टे;तं, गं, यं, शं इस अष्टवर्ण्में आठ जप ईस समूह 
से एक सौ आठ बार जपदहोतादहै। साधक इच्छाकरनेसे एक हजार 
आठ वार भौ जप कर सकता दहै, इस प्रकार मानस पृजाओौर जप 
` करके बाद में जपसमपंण के अन्त में प्रणाम करगे-- 

सर्वान्तरात्मनिख्ये स्वात्मज्योतिः स्वरूपिमि । 
गृहाणान्तजपं मातरा काठि नमोऽस्तुते ॥ 

उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, शद, ईश्वर, सदारिव ये पञ्देवता देवी ` 

के पयंङ्कुशूप है; उक्त पयु पर नाना प्रकार पृष्प विनिर्मित दुग्धफन- ˆ 








व. = = र्तः 
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निभ शय्धाकी रचना कर उसमे देवीको सुखसे शयन. कराकर 
गम्भीर होकर देवौ का पाद सेवन भौर चामर व्यञ्जन करना होगा । 
उसके वाद नत्य, गीत ओर वादेव वारा को परितुष्ट कर पूजाकी 
साथंकता के निमित्त साधक होम करेगा । 


अन्तर्होम सद्यसिद्धिप्रद है । इसके अनुष्ठान से मनुष्य चिन्मयता 
प्राप्त करता है। आघारपदमभं चिदाग्नि से साधक होम करेगा । 
अन्तरात्मा, परमात्मा, क्नानात्मा, इस आत्मत्रितयात्मक, चतुष्कोण 
आानन्दरूप मेखला एवं विदुलूप श्रिवलययुक्त नादविदुरूप योनियुक्त 
 चितकण्डका चिन्तन करेगा । इस कुण्डके दक्षिणम पगला, वाम- 
भागे इडा गौर मध्यभाग मे सूषुम्ना नाडो का ध्यान .करके धमं 
भौर अधर्मेरूप मे कत्पित घृत द्वारा ययाविधि होम करेगा । 







प्रयमर मूलमन्व, उसके बाद-- 
नाभौ चैतन्यषूपाग्नौ हविषा मनसा स्‌_चा 1 
ज्ञानप्रदीपिते नित्यमन्नवृत्तिजुं म्यम्‌ ॥ 
यह मन्त्र, बाद मेँ चतुरध्यन्त देवता का नाम, अनन्तर स्वाहा, इस 
अन्व से प्रयमाहृति दान करेगा । 

इस रूप भ्र प्रथम मूलमन् , वाद म~~ 
धर्माधिमौ हविरदीप्तं आत्माग्नौ मनसा स्‌-चा ॥ 
सुषुम्नवत्म॑ना नित्यं ब्रह्यवृत्तिजु होम्यहम्‌ ॥ . 
यह मन्त्र, इसके वाद . चतुर्यंन्त देवता का नाम, उसके वाद 
स्वाहा इस ॒मन्परसे द्ितीयाहुति करेगा । पनः मूकमंत्र, बाद मे- 


प्रकाशाकाशहस्ताभ्यां अवरम्ब्यात्मना स-चा। 
धर्माधिमेकलास्नेहपूणेमग्नौ उुहोम्यहम्‌ ॥ 
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यह मन्त्र, बाद में चतुर््य॑न्त देवता का नाम, उसके वाद स्वाहा 
धस मंत्रसे तृतीयाहृति दान करेगा । 


अनन्तर मूल . मन्व के बाद-अन्तनिरन्तर-निरिन्धनमेधमाने 
मायान्धकार-परिपन्थिनि संविदग्नौ, कर्सिमिदिचदुभूतमरीचिविका- 
शभूमौ विश्वं जुहोमि वसुधादि शिवावश्ञानम्‌” यह्‌ मन्व, वादं 


चतुथ्यन्त देवता का नाम, उसके बाद स्वाहा, इस मन्त से चतुर्थाहूति 
श्रदान करे । 


इसके बाद “इदन्तु पात्रभरितं महत्तापपरामृतं पूर्णाहुतिमये 
वह्नौ पणंहोमं जुहोम्यहं" यह मन्त्र, ` पुनः चदुर््यन्त देवता का नाम, 
उसके बाद स्वाहा, इस मन्व से पूर्णाहुति प्रदान करे ।# 


` # मन्त्र किस प्रकार भावपरं गौर हृदयग्राही होते ह । पाठकों 
की अवगतिके लिए कुछ होममन्तों का अनुवाद दिया गया दै। 
प्रथम मन्तर-मेरा नाभिस्थित चतन्यरूप हुताशन वर्तमान जानद्ारा 
भ्रदीत हा है । मैने मनोमय सकूद्टारा धर्माधर्म॑रूप तके साथ 
इन्द्रियद्त्तिसमूह को आदति दी। द्ितीय मन्व--धमधिमंरूप 
श्रतह्ारा समुटीत मात्मरूप अग्निसे सुषुम्नापथ दारा मनोमय सरक्‌ 
की सहायता से इन्द्रियदृरत्ति समूह को ` आटूति प्रदान की! तृतीय 
मन्त्र -्मने प्रकाश मौर आकाशरूप हस्तद्वयद्वारा उनमनीरूप खक्‌ 
को सहायता से धर्माधिमं मौर स्नेह-विकाश्चषूप त को आहूति. दान 
किया । चतुरं मन््- जिससे अद्भुव दिग्यज्योतिः प्रकाश्च पाती दहै, 
जो मायान्धक्रार दूर कर हमारे अन्दर निरन्तर प्रज्ज्वक्िति गौर भ्रदीस 
रहते टै, बही अग्यक्त सम्बित्‌ रूप अग्नि सेर्भेने वसुमति से शिव परयन्त 
समस्त अगत्‌ भौर सभी मायाप्रपञ्च को आहुति दी । पूर्णाहुति मन्व 
हमारा भनोमय पात्र आघ्यास्मिक, आधिभौतिक मौर भाषिदैविकः 
सको तापरत्रयरूप तसे परिपूरिव करके भौर पर्णाति प्रदानपूर्वंक 
द्धम समाप्त किया । । 
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इस प्रकार से अन्तर्याग अर्थाव्‌ मानसपूजा, जप ओर हौम करने 
पर देही ब्रह्ममय होतादहै। योगीगण को जहां तक्र प्रकृत ज्ञान की 
उषरुन्धि नहीं हती, वहाँ तक बाह्य पूजा करनी होगी 1 
बाह्यपूजा प्रकर्तव्या गुरुवाक्यानुसारतः 1 
वहिःपूजा विधातव्या यावज्ज्ानं न जायते ॥ 
--व!मकेडव रतन्त 

जव तक प्रकृत ज्ञान नदीं होता है तवतक गुरुकी आज्ञाके अनु- 

-शूग बाह्यपूजा को करे का कर्तव्य है । योगीगण मौर मुनिगण मानस- 

पृजाहीकरते है; बाह्य पूजा नहीं करते ह; किन्तु गृही साधक केवल- 

मानसपृजाद्वारा सिद्धि कौ उपलब्धि नहीं कर सकता । इसी कारण 

से उनको बाह्य ओर मानस पूजा दोनों कोही करना भावश्यक है। 


द स्यान पर साधकको * मौर एकं बात ध्यानम रखनी होगी 


कि पूजा के समय अंक (गोद) मेंबारयेहाथके उपर दाहिना हाय 
रखकर कार्यं करेगा । 


 स्त्री-देवतां का ध्यान के समय इसके विपरीत नियम अषचरणीय 
दै । मानसिक जपके नियम को किसी अभिज्ञ साधकके समीप देख- 
कर ग्रहण करना अच्छा होगा । शाक्त-वैष्णवादि पश्च उपासकगण 
मानसपूजा के समय प्वदशविध भावपुष्प द्वारा इष्टदेवता की 
अर्चना करेगे । यहीं तक साधक का अधिकार है । केवल पूर्णार्भिषिक्त 
शाक्त इसके बाद लिखित उपचार के द्वारा पृजा कर सकंगे । मौर 
मानसपूजा भौर जप के वाद होम करना एकान्त कर्तेभ्य है । बिना 
जप की पूजा जिस प्रकार विफल होती है, उसी प्रकार होम नहीं करने 
सेभीवह पूजा कोई फल प्रदान नहीं करती है । यथा :-- 


नाजप्तः सिद्धयति मन्त्रो नाहूतस्च फलप्रदः 1 
विभूतिश्वाग्निकार्येण सवंसिद्धिल्च विन्दति ॥ 





यय्‌ = यका त य 


=--- 








॥ 
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होम नहीं करने से मन्त्र कोई फल प्रदान नहीं करता है ! होम 
करनेसे सभी प्रकार की सम्पत्ति की उपलच्धि ओर स्वं प्रकार की 
सिद्धि होती है! साधकगण यथारीति अन्तर्योग का अनुष्ठान. करने 
स््र॑सिद्धि की उप्रलल्वि कर सकंगे इसल्यि अन्तर्याात्मिकां पूजाकां 
करना सभी का कर्त॑श्य है गौर अन्तर्याग सभी पृजाजों मे सर्वश्रेष्ठ 
है । यथा-- । 


अन्तर्यागात्मिका पूजा सर्व॑पूजोत्तमोत्तमा ।* 


न अकः अका नक, + 


माला मिणंय आर जय का कौशल 


: जप करते समय श्द्राक्षादि माला अयत्रा करमाखा उ्यवहूत होती 
है । पुरुष देवता के जप के किए करमालामे त्ज॑नी, अन।नमिका मौर .. 
कनिष्ठा का तीन-तीन पव ओर, मध्यमा का एक पर्वं साधक म्रहण 
करेणा भौर मध्यमा के दुसरे दो पर्थोकोमेरुख्पसे कल्पना करेगा । 
अनामिका के मध्य , पवसे जप. आरम्भ करके कनिष्ठादि क्रमसे 
तजनी के मूुपवं तङ जो दशपवं ह, इनसे साधक जप करेगा । जन 
एक सौ आठ बार जप करेगा तव पूर्वोक्त नियम से सौ आदि संख्या के 
जप्‌ पूणं होने पर; अनाभिका-के मूर वं से आरम्भ करके कनिष्ठा 
के क्रमसे तर्जनी के मध्य पवं तक आठ पर्वेमे भाट बार जप 
करेगा । । 

शक्तिमन्त के जपके किए करमाला अनःमिकाका तीन पव, 
कनिष्ठा का तीन पव, मध्यमा का तीन पवं भौर तजनी का मूल्पवं - 
सार्घक प्रहण करेगा । ` शक्तिभन्त्र के जप का यही नियम है. कि उना- 
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मिका मध्यपवंसे जप आरम्भ करके कनिष्टादि क्रमते मध्यमा का 
तीन पवं गौर तर्जनी का भूलपवं इस दशपवं से साधक जप करेग) । 
भष्टोत्तरशतादि संख्यक जप करने के ल्यि पूर्वोक्त नियम सै शतादि- 
सव्यक जप रके अनामिका के मूरपवं से आरम्भ कर कनिष्ठादि 
क्रम से मध्यमा के मूल पव तक आठ बार जप साधक करेगा । तज॑नी छ 
के उपरके दो पर्व को मेड समन्ञना होगा । यथा- 


' तजैन्यग्नं तथा मध्ये यो जपेत्‌ स तु पापक्रत्‌ । 
~ नारद-वचन 


ओ ्यक्ति वजनी के अग्र ओर मध्य पर्व॑ते शक्तिमन्त्र का जप 
करता है, वह्‌ व्यक्ति पापकारी होता है । इसको ही समस्त तन्वशास्वों 
से शक्तिमाला कह कर अभिहित किया गया है । श्रीविद्यादि के विदेष- 
विशेष जपम विशेष-विरेष अंगुली-पवें ग्रहण करके छर-माला की 
व्यवस्या है । विस्तार के भय से उसकी विवेचना नहीं की जा रदी है । 


करमालाके छपका यही नियम है किजप के समय कर की 
मेगुलियाौ सद योड़ी देषो .भौर परस्पर संदिकष्ट कर साधक उने 
रखेगा मौर दोर्नौ हाथो को आच्छादित करके वक्षस्यल पर साधक 
स्थापित करेगा । जप-कालमे सव अंगुकियों को अच्ग नहीं करेगा; 
शद्ध.लियो को नियोजित करने पर छिद्रपथसे जेप निःसृत होतादहै 
अर्यात्‌ जप निष्फल हो जाता है। भंगी के अग्रमाग मेँ पवंसंध्िसे 
मौर मेष्लंघनपूवेक जो जप क्रिया जाता है, उत निष्फच सभक्ञना 
चाहिए । करतल को योड़ा आकु चित भौर सब अंगुखियों को टेढ़ा कर 
उसके समान दाहिने हाथ को हृदय के ऊपर स्थापित करके वस्वरदवारा 
आच्छादन करते हुए जप करना होगा । 

संख्या को ध्याने रखकर जप करना कर्तब्य है । शास््रविधि- 
विदित संख्या न रखने से इच्छानुक्ुल जप करने से वह्‌ निष्फल होता 
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- है । दाहिने हाथमे जप .करना होतारं गौर बार्ये हासे जप की 
संख्या रखनी होती है । प्रात्यहिक जप करमाखासे प्रशस्त होता है। 


निव्यं जपं करे कुर्यात्‌ न तु काम्यमवोधनात्‌ । 
काम्यमपि करे कुर्यात्‌ माराभावेऽपि सुन्दरि ॥ 


--नित्यजेप करमालासे सम्पन्न करना ही कत्तव्य टै। किन्तु 
काम्यजप करमालाद्वारान करने अन्य माला से जप करनां प्रशस्त होता ` 
है। तब यदि काम्य जपमें माला का अभाव होततादै, तो अगत्या 
करसे भी निर्वाह हो सकता है । माला के सम्बन्धे शोस्वरका विधान 
यह हैकि- । 

साधारणतः काम्यजपे दद्राक्ष, स्फटिक, रक्तचन्दन, बुरी, 
प्रवा, शङ्खः, पद्यत्रीज, मौक्तिक ओर कुशग्रन्थि के द्वारा निमित्त माला 
व्यवहृत हो # है । शान्तिकं प्रभृति कार्यो में ओर देवताभेद से माला- 
गोका विह्ञेष नियम रै, १र साधारण जपम उल्किखित, नानाविध 
मालाओं से जिस मालाके माध्यम से जप करने की इच्छा साधक क्य 
होती दहै गौरं जो सुलभ दहै, उसी माला से जप करे। करमाला से 
जण कौ अपेक्षा शङ्कमाला का जप सौगुण, प्रवाल्मालासे सहस्रगुण, 
स्फटिक माला से दस सहलगुण, मौक्तिक माला से लक्षगुणः 
पद्मबीज -माला से दशलक्षगुण, सवगेभाला से कोटिगुण अधिक कुशग्रन्यि 
ओर र्द्राक् से अनन्तगुण अधिक होता है मौर श्वेत पद्यवीज-निमित 
भालासे अभित फल की घ्राति होती दहै। 

परस्पर समान, नतो बहुत सधु, न तो बहुत कृश, कीटाणु वेध- 
रहित गौर अजीणं अर्थात्‌ नूतन सब मालाओं को विधि-पूरवंक जल्से 
पक्षालित कर पञ्चग व्यद्वारा साधक भभिसिञ्चन करेगा । उसके 
बाद ब्राह्मण कन्या हारा कर्पसि सूत्र अथवा पट-सृत्र पुवः ` त्रिगुणित 
करवा कर सव मालाओं को ग्रन्थन करेगे । मुरुमन्त्र ओौर. .स्वाहा ` 
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उच्चारण करके एक-एक माला को गूयते हुए उमे सूत्रको रगा-. ` 


एमा । माला दरु रूप से गूथना चाहिये कि परस्पर मृख ओर पछ 
एक साथ संयोजितं रहँ ।# सजातीय एक मालाट्ारा मेरु अर्थाव्‌ 


मध्य मथवा साक्षी का बन्धन करेगा । अष्ठोत्तरशत अर्थात्‌ एक सौ ` 


` आठ मणियों हारा माला-गप्रन्थन प्रशस्त है । . अनन्तर एक-एक माला 


पकड़ करके हृदयमें भोम्‌ इस मन्त्र का स्मरण करते हुए उसमे ` 


ग्रन्थि प्रदान करेगा । स्वयम्‌ प्रन्यन करने पर दृष्ट-मन्त्र शन्तु भन्य 
व्यक्ति कै ग्रन्थन करने ते प्रणव स्मरण करेगा । द्वय यावत्तं न करके 
 ब्रह्म्रथि अ्रयवा नागपाश्च ग्रन्थि प्रदान करेगा) -इघ प्रकार मणियोंको 
रखेगे जिससे माला सर्पति मथवा गोपुच्छ-सदुश हो । ग्रन्वि-हीन 


मालद्वारा कभी भी जप नहीं करेगा। किन्तु मेरे ग्रन्यि नदीं 
होगी । इक्ष प्रकार माला प्रथित कर उसके बाद उसका शोधन ` 


करेगा 1 यथा- 


अप्रतिष्ठितिमालाभिमन्त्रं जपति जो नराः। 
सर्वं तन्निष्फलं विदत्‌ क्र धा भवति देवता ॥ 
जो व्यक्ति अप्रतिष्ठित मालादह्ारा जप करता है, उस पर देवता 
कर्‌ होते ह गौर उसका जप निष्फल होता है, इसलिए जिस माला 
हारा जप किया जाता है, उसका संस्कारकायं सम्पन्न कर केना 
चाहिए । । 
शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ नक्षत्र मौरशुभल्नमें गुरुदेव को 


. प्रणाम करके साधक गुरुढरारा अर्थात्‌ स्वयं माला का संस्कार करेगा । 
क~~ 


` #सद्राक्ष का ऊपर. वाला भाग मुख मौर निम्नभाग पूंछ 
अन्यान्प.मालाओं काज भाग स्थुल होता है, बह भागमूल दैभगौर 
जो भाग.सृक्महै, वंहपृ्है। 


~~ 
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साधक नित्य-क्रिया समापन के अन्तमं सामानाष्थं स्थापित करके-- 
हौ --इस मन्त्र से पञ्चगव्य मे माला उटेगा । उसके बाद शीतल 
जलह्ारा स्नान करायेगा । । 


सद्योजातं प्रपयामि सद्योजाताय वै नमः। 
भवेऽनादि भजस्व मां भवोद्भवाय वँ नमः ॥ 


इस मन्त्रसे पञ्चगग्यद्वारा मार्जन करेगा 1 उसके बाद ॐ 
नमो ज्येष्ठाय, नमो रुद्राय, नमः कलाय, नमः काठत्रिकरणाय, 
नमो बलप्रमथनाय, नमः सर्वभूतदमनाय, नमो स्मराय--इस 
मन्त्र से पाठ करके, चन्दन, भगरं भौर केपृरद्रारा उक्त मालाका 
साधक ठेपन करेगा। अनन्तर सधूप-वद्धिसन्तापमे ॐ अघोरेभ्योऽय 
घोरेभ्यो . घोरघोरतरतमेभ्यश्च सवतः सर्व॑सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु 
रुद्ररूपेभ्यः यह मन्व पाठ-करके मााको धूप प्रदान करेगे । 
उसके बाद ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो 
रुद्रः प्रचोदयात्‌" इस तदपुरुष-मन्त्रसे जल सेवन करके माला को 
ग्रहण करेगा । 

बाद में नौ अद्वत्थपत्रद्वारा पद्म रचना करके उसमे मातृका. गौर 
यरमन्त्र उच्चारणपूवंक माला स्थापित करनी होगी । उसके बाद माला 
म.देवी की प्राणप्रतिष्ठा करके परिथारगणके साय इष्टदेवता की पूजा 
भौर मातुका-व्णं द्वारा अनुरोम-विलोभमे भाला का साधक अभि- 
मन्वित करेगा । उसके बाद ह सौ." इस मन्त्र से मेख अभिमन्त्रित कर 
उसको देवता स्वरूप सम्ञेगा । उसके बाद अग्नि का संस्कार करके .. 
एक सौ आठ वार होम करेया मौर 'हुतशेषद्वारा देवताके शदश्यसे 
साधक प्रत्याहुति प्रदान करेगा । होमकायं मे अशक्त होने से साधक 


द्विगुण जप करेगा । वाद भँ ॐ अक्षमाकाधिपते.सुसिद्धि देहिदेहि . 


भे स्वथं -साधिनी साध्य साधय सर्व॑सिद्धि परिकल्पय परिकल्पय 


[ 
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` मे स्वाहा--इस प्ार्थना-म॑त्र रे पाठ करेगा । इस प्रकार से सुसंस्कृत 
मालाद्रारा भप करने से साधक को सर्वाभीष्ट की सिद्धि होती है। 


उसके वाद गुर फी पूजा करके उनके हाथसे साधक माला को 
ग्रहण करेगा । 


जप करने के पहले मालति जलाभ्युक्षण करके "रे" ही" अक्षमा- 
लिकाये नमः' इस मंत्र सेमाला की पूजा सःघक करेगा | उसके 
वाद दाहिने हाय से माछाग्रहण करके हूदयके समीप लाकर मध्यमा 
गुली के मध्यभाग मे समाहित चित्त से स्यापित करेगा । मालाके 
सपर भागमें अेँगूठे को स्थापित करेगा भौर मघ्यभाग के अगेवाकते 
भागसे जपान्तरकेक़ृम से उसे संचालित करेगा । यदि अंगूठे से मालां 
को चलाया जाय तो उषसे जप निष्फल होताहै। बाएं हाय से 
अयवा तर्जनी से मथवा अपवित्र मवस्थामें माला को स्पशं नही 
करेगा । भूक्ति, क्ति मौर पुष्टि-कामना से मघ्यरमागुी से जप 
करेगा । एक-एक बार जप करके साधक एक-एक दाना को चलाएगा 
मौर जपकौ संख्या कों रखेगा । संख्या रखने के ल्एिजोजो द्रव्य 
मावक्यक है, वे निम्नलिखित है। यथा- 
तक्षा कुशीदः सिन्दूरं गोमय करीषकम्‌ । 
एभिनिर्माय वटिकां जपसंख्यान्तु कारयेत्‌ ॥ 
क्षा, कुशीद, सिन्दरर, गोमय, शुष्क गोमय हन द्रन्योंमेसे 
किषौएकके दवारा गुटिका ` प्रस्तुत करके उसके द्वारा जपसंख्या | 
साघक रखेगा } 
वस्वद्रारा दोनों हाथों को ढककर साधकं दाहिने हायसे सदा 
जप करेगा । गुख्देवको भी माला न दिखाएगा । माला के जिस अंश 
की मणि स्यू हो, उस अंश की प्रथम भणि से जप आरम्भ कर सृक्ष्म 
अं कौ अन्तिम मणि पर जव समाप्त करेगा । दसं प्रकारसे सृक्ष्मावधि 
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स्थूलान्त जप संहार नाम से पुकारा जाताहै। स्वयं बाएं हाथसे 
माला का स्ञ्ं नहीं करेगा । जप के अन्तम पवित्र स्थान पर माला, 
को रेया । सूत के पुराने होने पर माला को नए सूते ग्रन्थित कर 
सौ बार जप करेगा । अदीक्षित ब्राह्मण भी यदि मालाद्धूतादहै, तो 
माला को फिरसे साधक शुद्ध -करेणा । हाथ, कण्ठ अथवा मस्तक पर 
` जपमाला को धारण नहीं करेगा । यदि उर, चरण अथवा भघर से रये 
अथवा बाएं हायसे अथवा मगुमढङ्गं से परिचाल्ति हो, तब फिररे 
माका का संस्कार करेगा । 
अकारादि ह परवन्त मातृकाव्णे सभी को वणेमाला कहते है। क्ष 
इसका मेर है । शिव-श्क्त्यात्मिका कुण्डलीसूत्रमे यह प्रथित है । ब्रह्म- 
नाडी मध्यवत्तिनी, मृणालसूत्रके "समार सृक्ष्म बौर चुघ्नवणं चित्राणी ˆ 
नाड़ी हस माला कौ प्रन्थि-स्वरूपा है । इसका आरोहण भवरोहण 
एक सौ संख्या मौर मष्टवगेमे अठ संख्या होती .है, इसलिए यह एक 
सौ आठ कीहोतीदहै। इस माला मे एक वार मन्धद्रारा वणं अन्त- 
रिव करके अर्थात्‌ -मन्तर के बाद सानुस्वार ` एक-एक का वर्णोच्चारण ` 
धरवक वर्णद्वारा मन्त्र अन्तरित करके अर्थात्‌ सानुस्वार एक एक-वणे के 
बाद मन्ोचारणपू्वैक अनुरोम-विखोम जप करेगा। मेर्रू्प चरम 
चणं (क्ष) कभी भी परार नहीं करेगा । सविन्दु वणं उच्चारण कर बाद 
मेँ मन्प्रजप करेगा । मन्त्रका जप एक्‌ सौ आठबार करेगा 1 पञ्चाशत- . 
वर्णंमथी मासे दोबार सौ बार शौर अष्टवर्गमे आठ्बार जप 
करनेसेदहीएकसौ अठ बारहोगा।अ,क),च,ट, त, प, य, श~ 
इस अष्टवर्णको ही अष्टवगं कहते है । 
करमाला, जपमाला मथवा वणंमाटा का जिस किसी का विधाना- 

नुयायी जप करनेसे ही साघक को सर्वाभीष्ट सिद्धहो सकताःहै1. 


[न 


क म न 


स्थान-निर्णय ओर जय का नियम . 


वर्त॑मानं युगे .मत्यंधामके सुसभ्य व्यक्ति भी स्थानमाहातम्य 
स्वीकार करते ह । स्थानभेदसे हृतकमं का फलाफल दिखाई देता 
दै । इसीसे तन्त्रशंस्वरकारो ने विशेष-विदेष कार्यो मे विशेव-विशेष स्थान 
निष्ट करददियेहै। वाराणसी मे जपकरने से सम्पुणं फर प्राति 
होती है, उसका द्विगुण पुरषोत्तम क्षेत्र में भौर उसका द्विगुण दारा । 
वती मे, विन्ध्य, प्रयाग गीर पुष्कर में सौगुना; इसकी अपेक्षा करतोया 
नदी के जलम चारगूना, नदीन्कुण्ड मे उससे भी चारगुना, उसके 
जारगुना जल्लिश के निकट ओौर उसके दुगुना सिद्धे दव री-योनि मे । 
` सिद्ेदवरी-योनि का चौगुना ब्रह्मपुत्र नद मे, कामरूप के जलस्थल ब्रह्म- 
. पुत्र नदं केसमानदहीहै; कामरूप का सौगुना नीलाचक पवंत के मस्तक 
प्र भौर उसका दुगुना लिग शरेष्ठ दरक मे । 
ततोऽपि द्विगुणं भ्रोक्त शेलपुत्रादियोनिषु । 
ततः -शतगुणं प्रोक्तं कामाख्यायोनिमण्डके ।\ 
` कामाख्यायां महायोनौ पूजां यः कृतवान्‌ सकृत्‌ । 
स चेह रभते कमान्‌ परतरे शिवरूपध्‌क्‌ ॥ 
-कूलार्णेव 
-रेरुक का दुगुना शोकपृत्रादि में, उसका सौगुना कामाख्या- 
योनिमण्डल में । जो व्यक्ति कामास्यायोनिमण्डलमें एक बार मात्र जप 
पूजादि करता है इसलोकमे "सर्वाभीष्ट काभ करके परजन्मभें 
शिवस्व लाभ करता दै 1 
अतएव कामाख्यापीठपेक्षा मन्त्रसिद्धि काभ केके लिएभौर 
कोर श्रष्ठ स्थान नहीं है। असमदेश. के अनेक तन्त्रोक्तं साधक 
 कामादयापीरमे सिद्धि लाभकिए रै! किसीको साघनाकी सुविधा 
` नहोनेसे जिस किसौ महापीठ, उपपीठ मथवा सिद्धपीठमे साधक 
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साधना का मनृष्ठान कर सकता है । पीठ स्थानों मे कितने-कितने 
महात्माओं का तपप्रभाव एकत्र हुभा है। इसलिए उस्र स्थान पर 
साधना के आरम्भ मात्रमे ही बिल्कुल मन संयत हो जाता है भौर 
शक्तिकेन्द्र का जागरण हो जाता है । साधक स्वल्पकाले. ही सिद्धि- 
काभ कर स्कृता है किसी को पीठस्थान पर साधना असम्भवहोने ` 
वर तन्त्रशास्त्र ने उसकी भी व्यवस्था कर रखी है । यथा-- 


गोशाल्यां गुरोगेहे देवागारे च कानने । 
पुण्यक्षेत्रे तथोद्याने नदीतीरे च मन्बरवित्‌ ॥ 
धात्रीविल्वसमीपे च पवेताग्र गुहासु च। 
गंगायास्तु तटे वापि कोटीकोटी गुणं भवेत्‌ ॥ 
. गोक्चारा, गुरु का भवन, देवालय, कानन, पुण्यक्षं चर, उद्यान, नदी- 
तीर, आमलकी ओौर विल्ववृक्ष के समीप, पवंतगहा गौर गंगातट इन 
सभीस्थानोंमेजप करनेसे करोढ्गुना फलछ-प्राप्त होता है। इससे 
भिन्न दमलान, , भग्नगृह, चत्वर मौर त्रिमस्तक रास्ता मादि भे जप 
करने की विधि तन््र-शास्ममे दिखाई देती है। इनके अतिरिक्त भी 
साधकगण शास्नोक्त प्रणाखीसे प्चमुण्डी आसन स्थापित कर॒ सपर 
वैठकर एवं पञ्चवटी फी प्रतिष्ठा कर उसमे बैठकर मन््रसाधना करते 
ह । बंगदेशमे अधिकांश तान्धिको ने इस द्विविध उणएायसे मन्त्र जप 
कर सिद्धिलाभ कियाद) 
विधानानुयायी दो चण्डालो का मुण्ड, एक गाल का मुण्ड, एक्‌ 
बानर का मुण्ड भौर एक सपं का मुण्ड--इस पश्चमुण्ड के आसन पर 
वैठकर जप करने से मन्ता सिद्धि विषयमे विशेष सहायता होती ३ । ` 
-कोई-कोई फिर एक मृण्डका आसन की-ही व्यवस्था करते ह । 


पञ्चवटी निर्माण करने के लिए दीर्ध-परस्य मे चार हाय स्थान 
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(सोह वगहस्त परिभित स्थान) निदिष्टकर एक कोने भें विल्व, 
दुसरे मे शेफालिका, तृतीय कोने में निम्न, चतुर्थं कोने मँ अश्वत्य वा 
वट एवम्‌ मध्यभाग मेँ आमलकी दृक्ष रोपित करना होता है ।* इस 
स्यान पर घारों दिशषागों मे रक्तजवाफूल के द्वारा उसके पावे 


भाषवीलता किम्वा कृष्णा अपराजिता वेष्ठित करनी होती है 1 मध्य- 


स्थ तीर्थस्थान के पवित्र रजद्वारा शुद्ध कर केना चाहिए । 


पञ्चवटी अथवा पञ्चमुण्डी जासन पर मन्गसिद्ध व्यक्तिकेदरारा 


संस्कृत कर सकने पर अधिक सुविधा होती ह । जो भी हो, साधकमण' 
अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उल्लिखित जो कोई स्थान निर्दिष्टः 
करफे (कुमेषक्र में" उपवेशनप्वंक सिद्धि के लिए मन्त्र-जप 
करे । महायोगीश्वर महादेवने शपधपृवंक कहा है कि इस घोर कलि- 
काक केवल जपद्वारा ही.जीव सिद्धकाम होगा, इसमे सन्देह नहीं है \ 
यथा-- 
जपात्सिद्धिज॑पात्‌ सिद्धिजंपात्‌ सिद्धिनं संशयः । 
- शिववाक्यम्‌ 
जप शब्द का अर्थं मन्त्राक्षर की आवृत्ति) जप्‌ धातुके जप 
शब्द निष्पन्न हुमा है । जप्‌ घातु का अथं मानस उच्चारण है, इस- 
चिए इष्टदेवता का बीज भयवा मन्न मन ही मन उच्चारण करनेका 
नाम जपहै। 


-मनसा यत्‌ स्मरेत्‌ स्तोत्रं वचसा वा मनु स्मरेत्‌ । 


. उभयं निष्फलं याति भिन्नभाण्डोदकं यथा ॥ 


# मतान्तरर्मे- 
अद्वत्यो विल्ववृक्षश्च वटो धात्री अशोककः । 
वटीपञ्चकमित्युक्तं स्थापयेत्‌ पञ्चदिक्षु च ॥ 
। --स्कन्दपुराण 


1 
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मनद्टी मन स्तवपाठ अथवा वाक्यद्वारा--अर्था्‌ दुसरा सुन 
पावे इस प्रकार मन्ा-जप करे से बह स्तव ओौर मन््रजप भग्नभाण्ड- 
स्थित जल-सदुश निष्फल होता है । ईसक्िए साधक विधिपूर्वंक जप 
करेगा । जप भी योग-विशचेष है । इसीक्ए शास्त्रादि भें जप “जपयजन 
अथवा "नन्त्रपोग" के नाम से उल्लिखित है ! जप त्रिविध है । यथां- 
` मानस, उपांशु भौर वाचिक । 


उच्चरेद्थमुदिश्य मानसः स जपः स्मृतः। 
जिह्वोष्ठौ चालयेत्‌ किञ्चित्‌ देवतागतमानसः ॥! 
किञ्चित्‌ श्रवणयोग्यः स्यादुपांशुः स जपः स्मृतः । 
निजकर्मागोचरोऽयं स॒ जपो मानसः स्मृतः ॥ 
 उपांशुनिजकणंस्य. गोचरः परिकींतितः } 
मन्त्रमुच्चारयेद्वाचा स जपो वाचिकः स्मृतः ॥ 
-- विदुदेश्वरतन्् 
मन्त्रां स्मरणपूरेक मन ही मन मन्ता-उच्चारण करने का नाम ` 
मानसिक जप है । देवता के प्रति मनोनिवेशकरके जिह्वा गौर ओष्ठ 
किचित्‌ संचालन पूर्वेक स्वयं ही मन्त्र श्रवण कर सके, -इस रूपमे मन्न 
उच्चारण का नाम उपांशु जप्‌ है । अपने कान से अध्राव्यरूपमें जो 
मन्त्र-जप है, वह मानस, अपने कानसे जो गोचर जपदै, वह्‌ उपांशु 
ओौर वाक्यद्वारा मन्त उच्चारण को वाचिकं जप कहते है । 
उच्चं जंपाद्विशिष्टः स्यादुपांशुदंशंभिर्गुणेः। 
जिह्वाजपैः शतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥ 
बाचिकं जप को अपेक्षा उपांशुजपमें दसगुना, उपांशुजपते मानस ` 
जप॑मे सहस्रगुन अधिक फल होता है । 
` साधक स्थि र-चित्त होकर इष्टदेवता का चिन्तन करते हए दोनों 


ओठों को सम्पृटितकर मनद्वारा मल्ाव्णं का चिन्तन करेगा । जप 
9 
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के समय जिह मथवा दोनों मोटो का संचार्म नदीं करेगा । प्रीवा 
ओौर मस्तक स्थिरल्पमें रखेगा मौर दततिंको जिसत्तेन दिखाई 
दे, उसे करेगा 1: साधक मन्द्र के स्वर मीर व्यंजन वणं का जनुभूति- 
पू्वंक जप करने से सिद्धिलाभ कर स्रकता है! अनिष्यान मौर बाद 
में मन्त का जप करेगा । ध्यानमन्डा समायुक्त साधक शीघ्र त्तिदिटाभ 
करेगा । जो देवता जिस मन्त्र से प्रतिशादूय ई, उस देवता का ध्यान 
पूर्वक जप करेगा । जप का नियम दै- 


मनः संहृत्य विषयान्‌ मन्त्राथंगतमानसः 1 
नद्रतं न विलम्बञ्च जपेन्मौक्तिकटारवत्‌ ॥ 


जपकालभ विषयसे मनको आहूत अर्थात्‌ . आहूतरूपमे उठा- 
कर मन्ञके गभं की भावना-सहित अतिद्रत नहीं+ अति विलम्ब नहीं 
अर्थात्‌ समान तारम जिस प्रकार मुक्ताहार एकके बादएकगथा 
जाता है, उसी प्रकार साधक जप करेगा । 

अत्यन्त मन्दगति से जप करने पर व्धाधि की उत्पत्ति होतीहै 
मौर अत्यन्त ब्रू तगति से जप करने पर धनक्षय होता है। अतएव 
` मौक्तिक हार की तरह एक-एक अक्षर योग करके जप करना चाहिये । 
यो व्यक्ति जिस देवतां का उपासक, वह तन्निष्ठ, तद्गतप्राण, तच्चित्त 
एवं तस्परायण होकर प्रह्यानुसन्धानपूरवेक मन््जप करना होगा । 

जापक सानारम्म के पटले छिन्नादिदोषक्षान्ति करके मन्नजप 
करेगा । मन्गर यथाविधि जप करनेपर भी फललाभमें विलम्ब होने पर 
किसी मन्धासिद्ध मभिज्ञ व्यक्तिद्वारा आचायं शंकरोक्त भ्रामणादि सतत 
उपाय-का अवलम्बन पृवंक मन्त्र की शुद्धि सम्पादन करा लेगा! शास्त्र 
मेंकिखादहैक्रिजपके पर्वसेतु न रहने से वह्‌ जप निष्फल हो जाता 
दै गौर'बादमें न रहने से यह मन्त्र विशीणंहो जाता है। इसलिए 
मेतु भिन्न जप निष्फल होता है । इस कारण जापकगण मन्त के पटले 
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मौर बाद मे 2 इस सेतुमन्ग से जप करेगा । जिन छोगोंका ॐ 
के उच्चारणमें अधिकार नहीं वे दः इस मन्य को सेतुर्पमें 
भ्यवहार कर सक्ते हू | 


नियमानुसार न्यास ओर प्राणायामादि `केरके साधकजप का 
अण्डम्भ करेगा । जप रूमाप्त करके भौ प्राणायाम करना. होगा । मल~ 
भूत्र वेम को धारण कर जप मौर पूजादि कु भी नहीं करनी चाहिए । 
-अल्लिन वस््-परिधान, मलिन केश्ष भौर मलिन वेदी धारण करबीर 
'दौगंनध्ययुक्त रलकर अर्थात्‌ मुख प्रक्षालनादि किय बिना जप नहीं 
करना चाद्िए 1 ` 
आलस्यं जम्भणं निद्रां -क्षुतं निष्ठीवनं भयम्‌ । 
नीचाङ्खस्प्नं कोपं जपकाले विवजंयेत्‌ ॥ 
--जपकालमें जालस्य, जम्भाई, निद्रा ओर टेढृ-मेटे इग से 
खेटना क्ष त्‌-पियास बोध, भय, क्रोध गौर नाभी के नीचे का कोरईभी 
अंब नहीं स्पशं करना चाहिए ¦ 
, इसप्रकार होने से फिर आचमन, जद्खन्यासादि, प्राणायाम गौर 
-सूवं, अग्नि ओौर ब्राह्मण-दशंन करके साधक पूर्वावशिष्ट जप का 
आरम्भ करेगा । यया-- ` 
अथा्चम्य चः प्राप्तौ प्राणायामं षड्‌ ङ्गकम्‌ । 
कृत्वा सम्यक्‌ जपेच्छेषं, यद्वा सूर्यादिदश्तेनेम्‌ ॥ 





ॐ मन्म के छिन्नादि दोष की क्षान्ति कमः उपाय है-सेतु-नि्णंय 
मौर मन््रदुद्धि का सप्त उपाय मेरे दारा रक्ठि्ठः 'योणीगुरु". पुस्तक के 
मन््रकल्पमे सविस्तार लिचितदहै, इसी कारणं यह फिर से उल्लेख 
` हीं भा । प्रयोजन होने से उक्त पस्तक देख केना चाहिये । 
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मौनी .मौर पवित्र होकर मनःसंयम भौर मन्गा्थं चिन्तन-सहित्त 
अव्यग्रचित्त से साघक जप करगा। उष्णीष अथवा वम परिधान 
करके एवं नग्न, मुक्तकेश, संगीगणावृत होकर, अपवित्र हाय से 
अपवित्ररूपे भे, बात करते हुए कदापि जप नहीं करेगा । बिना आसन 
के. गमन कारु, शयन कालमे, भोजनकालमे, चिन्ताज्याकरुलित 
चित्त से गौर क्र, ध्रान्त अथवा क्ष घान्वित होकर साधक भपनहीं 
करेगा । दोनों हों को ठके बिना अथवा कके सिरसो जप करनेः 
फा कत्तव्य नहीं है । पथ गौर अमङ्गलस्थान, अन्धकारावृत्त ग्रह, 
सव स्थानो भं जप नहीं करना चाहिए । चर्मेपादुका पहन कर अथवा 
काय्या पर बैठ कर जप करनेसे फल नहीं होता है। दोनों षावोंको 
लाकर अयवा उत्कटासनमे भयवा. यज्ञकाष्ठ, पाषाण भौर भिदः 
पर बैठकर जप नहीं करना चाहिए । जप के समय बिल्ली, ङुत्ता,. 
मर्गा, बक, शूद्र, वानर, गदहा इन सभी को देखने षर आचमन कर 
ओर स्पशं करने पर स्नान कर अवशिष्ट जप को समाप्त करना 


` चाहिए । किन्तु गमन, अवस्थानं, शयन, शुचि अयवा अशुचि अवस्था 


मे मन्त्र स्मरण-सहित जापकगण मानसजप का अभ्यास करेगे । 
सव॑दा, सभी स्थानौ मँ अथवा सभी मवस्थाओं मे मानसपूजा कीः 


जा सकती है, उस्म कोई दोष नदीं है । यथा-- 


[र 


अशुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छंस्तिष्ठन्‌ स्वपन्नपि । 
मन्त्रौ कशरणौ विद्धान्‌ मनसेव सदाभ्यसेत्‌ ॥ 
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जप-रहस्य ओर समपंण-विधि 

साधनाभिलाषी जापकणण को यदि मन्त्रजप करके फललाभः 

करने की अभिरखाषा है, तब रीतिमत मन्नचेतन्य करके जप करगे । 
मन्त्रम छिन्नादि नाना प्रकार दोष भौर मनभ्यका देहु-मन सदाः 

क्षित रहता है, इस कारण से शास्त्र मे नानाविध दचोधन-रहस्य 
उर्छिखित है । उसका यथापूरवंक सम्पादनन करपकनेसेजप की 
फठ प्राति नहीं हो सकती । सा्कगण को इसल्यि जप-रहस्य सं 
अवगत होकर जप करनेकी विधि दी गई है । जप -रहुस्य सम्पादन 
पूर्वक यथारौति जेप करके विधिपू्वक जपसमर्पण करनेसे जपसे 
उत्पन्न फल अवदय प्राप्त होगा । ` जप रहस्य सम्पादनके व्यतिरेफमे 
ज पफल नितान्त असम्भव है । 

क्या शाक्त, क्या वैष्णव, क्या लेव-समी को. जप रहस्व 
सम्बादन करना कर्तव्य है । कल्ल्का, सेतु, महासेतु, करबोधन, मुख 
शोधन इत्यादि अट्ठाइस प्रकार" का जप-रहुस्य क्रमान्वय से एक के 
बाद एक्‌ ययानियम सम्पादनपूरव॑क जप के अन्तमः विधिपूर्वकं जप- 
समपंण करना होमा । किन्तु दुःख कात्रिषयदहै कि जपरहस्य ओर 
जप समपंण विधि प्रायः कोई नहीं जानता। हम जापक-गण के 
उपकारायं उते छिपिबद्ध करते है । पाठक्रगणोंमे जो मन्व्रजप करते ` 
है, वे जपरहस्यों के सम्पादनमें यदि समंद भौरजप के अन्ते 
शेषोक्त प्रकारसे जप समपंगकरते है तो उक्षषे शीघ्र फर्लाभ भौर 
अनायास ही मन्व की सिद्धिहोगी इसमें संदेह नहींहै। जप रहस्यः 
के नियम यथा :- 
१. शौ च-प्रथम माचमन । बाद में जलशुद्धि भौर भासनशुद्धि ! वाढ ` 

मे गुरु, गणेश, मौर इष्टदेवता को प्रणाम । 


२. कपाट भज्जन-हं मन्त्र का दवार जप! 
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३. कामिनी-तत्त्व- साधक हदय में क्रों भन्न का दशनार जष 
` करके कामिनी काष्यान करेगा । ध्यान, यथाः- 


सिहस्कन्धसमारूढां रक्तवर्णां चतुभुः जाम्‌ । 
नानालङ्कारभषाद्यां रक्तवस्त्रविभ्रूषिताम्‌ । 
रांखचक्रधनुर्बाणविराजित  कराम्बृजाम्‌ ॥ 
इस मन्क्रसे उसका ध्यान-पूजा सम्पादित करके वादमे कं बीज 
-दसवार साधक जप करेगा 1 ` 


ह प्रफूल्ल~--ली वीजमन्त्र का दश्च वार जप । 


५. प्राणायामादि~प्राणायाम, भूतशुद्धि, ऋष्यादिन्यास, करन्यास . 
अंगन्यास तत्त्व-न्यास, गौर व्यापक न्यास ।# 


६. डशकिन्यादि मन्त्रन्यास-तत्त्वमुद्राद्रारा मूलाधारे डां 
डाकिन्यै नमः, स्वाधिष्ठाने रां राकरिन्यै नमः, मणिपुरे लां 
लाकिन्यै नमः, अनाहते कां काकिन्यै नमः, विशुद्धे शां शाकिन्यै. 
नमः, आज्ञाचक्र हां हाकिन्यै नमः -एव्रम्‌ सहस्रारे यां याकिन्यै 
नमः । . 

७. मन्त्ररिखा-निःस्वास रोक कर भावनाद्वारा कुण्डलिनी को 
एक बार सह्‌स्रारमे के. जाकर भौर शीघ्र मूलाधारमे साधक 

 छयेगा । इस प्रकार बार-ब!र करते-करते सुपुम्नापय विद्यत 
के सदश्च दीर्घाकार तेज दिखाई देगा 





ॐ ईन सव क्रियाम की प्रगारी अपने-जपने गुरुपदिष्ट पटल पर ` 
विदत दै । अनावश्यक विस्तार के भयसे हमने इस्त स्थान पर पद्ध 
तियों को उद्धृत नहीं किया है, तथा प्राणायाम ओौर भूतशुद्धि कौ 
अणाली मेरे दवारा रचित 'योगीगुर' म्रन्धमें दरष्टभ्यः है । 
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८. मन्त्रचैतन्य--स्वीय बीजमंत्र ई' बीज (ई “मन्त्र ई} करके. 
हदयमें सातबार साधक जप करेगा । 

९. मन्त्राथ-भावना-देवता का शरीर गौरः मन्त्र अभिन्न है, साधक 
यही चिन्तन करेगा । 

१०. निद्राभंग--साधक हृदयम ई: 'बीजमन्व' ई' यह्‌ मन्त्र दशनार 
जेप करेगा । 

११. कल्ल्का--साधक क्रीं हूं स्वी हौं फट्‌ . {स मन्व का सातवार 
जप करेगा । . 

१२. महासेतु- की मन्त का कण्ठे साघक सात्वार जप करेगा 

१३. सेत-रएेह एं मन्व का हदयं मे सातवे जप करेगा । 

१४. मुखरोघधन- साधक हीं शीक्रीमो भं गों ज्गीङ्गी कीं हसः 
मन्त्र का मुखमे सातनार अप कषरेका। - 

१५. जिल्लागुकि~-भीधेक वैत्स्यमुदरो को भाच्छादित कर हेतौ; इस 
मन्त्र का सातबार जप करेगा। 

१६. कररोधन-साधंक क्रीं ₹' की करमाङामे अस्त्राय फट्‌ इषः 
मन्त्रका सातबार लप. करेगा । 

` १७. योनिमृद्रा- मूलाधारे. ब्रह्मरन्धूपयेन्त अधोमुख चरिकोण मौर 
ब्रह्यरन्धु सै मूलाधार -परयन्त ऊर्ध्वमुख सर्थीतु त्रिकोण अर्थात्‌ 
इषं शूपमे षट्कोण रूपमे भावना कर ॒वादेमे साधक दस मष 

„ कादश बार जप करेगा । | | . 
१८. निर्वाण-ॐ अं “वीजमंत्र' एं एवम्‌ रे. "बीजमंत्रः अं 
~ ओं इस रूपमे अनुलोम-विलोम नाभि . देशमे साधक दद धारे 
जप करेगा । 


१९ प्राणततत्व--अनुस्वारयुक्त प्रत्येक मादू वरं द्वारा वीचमंत्र सम्बुट । 
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शं सम्पुट करके मंत्र जप करेगा।- 
- २०. प्राणयोग- हीं 'वीजमंत्र' ॐ-इस मंत्र का हृदय मे साधक 
 सातवबार जषकरेगा |°. 

२१. दीपनी- ॐ वीजमंत्र ॐ साधक इस मंत्र का हूदयमें सात 

। बार जप करेगा। 
-२२. अशशौचभंग -हृदयमे ॐ वीजमंत्र ॐ इस मंत्र को साधक सात 
, बार जप करेगा। । 

२३. अमृतयोग-ॐ ॐ हीं इसः मंत्र का हृदयम साधक सातबार 
जप करेगा । 

२४. सप्तच्छदा- कर क्लीं ही ह ॐ गौ मंत्र का साधक हूदयम 
दशवार जप करेगा । । 

२५. मन्त्रचिन्ता-घाधक मंत्र स्थानं पर मंत्र का चिन्तन करेगा 
अर्थात्‌ राशरिमें प्रथम दसदंड के नीच निष्कलस्थानमे (हृदयम) 
मंत्र का चितन करेगा । ` परवर्ती दस्र दण्डाभ्यन्तरगैः कलातीत 
स्थानमें - (जिन्दुस्थानमे) मर्थात्‌ मनरचक्रके ऊपर साधकको 
मंत्रका चितन करना होगा। उसके वाद दसत दण्डाभ्यन्तर में 
-कलातीत स्थानमे साधकमंत्र का ध्यान करेगा । दिवस 
मे .प्रयम दण्डाभ्यन्तरमें साधक ब्रह्मरन्धमे मंत्र का ध्यान करेगा। 
दवितीय दशदण्डमे हृदयम मौर तूतीय दश्षदण्ड के मध्यमे मनश्चक्र 

भं साधक मंत्र का चिन्तन करेगा । दिवस अथवा रात्रिकाल्मे ` 
जिस समप जप करने मे साधकः प्रदत्त होगा, उसी समय 
सप्तंच्छदा के बाद समयानुसार निदिष्ड स्थानम साघक मंत्रका 
-जितन करेगा । 
 -२६. उत्कीलन-देव्ता के गायत्री फा साधक दक्षबार जप. 
करेगा । । | 


-- ~= ----- 
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२७. दृष्टिसेतु- नासाग्रम अथवा श्रमणे दृष्टि रखकर साधक 
दसबार प्रणव का जप करेगा । 


२८. जपारम्भ-सहस्रारमे गुरुध्यान, जिह्वामूलमे मन्वरवर्णेका ध्यान 
ओर हृदयमें इष्टदेवता का ष्यान करके बाद में गुदमूर्तिको तेजो- 
मय चिन्तन करेगा । बाद मे इस तीन तेज की एकता स्थापित 
कर, इस तेज प्रभावे अपने को अभिन्नरूप में समज्ञेगा। 
सके वाद कामकला का ध्यान कर अपने श्षरीर के समान अर्थात्‌ 
कामकलाके रूपमे त्रिविन्दु को ही अपना शरीर समक्षकरजप ` 
आरम्भ कर देगा ।# 


कषाक्त, दव, वैष्णव सभी को इसी प्रकार से जप रहस्यका 
सम्पादन करना होगा । यह्‌ जप रहस्य श्रीमद्‌दक्षिणाकाकिका देवी का 
३ । अन्यान्य देवताओं का जपरहस्य प्रायः इसी प्रकार कादहीदहैः 
केवल कल्टृका, सेतु, महासेतु, मुखशोधन भौर करशोधन, देवताभेद 
नसे पृथक्‌-पृथक्‌ होगा । मपने-जपने इष्टदेवता के ये कई एक विषय 
. पद्धति प्रन्थादिमें देख जेना होगा । प्राणायाम ओर ११।१२।१३।२२ 
संख्याके विषय जप के आदि ओर अन्तम करना होता दै, उसके भति 
रिक्त ओर सभीको जपके आदिमे करना होगा । 


उपरोक्त अद्रा प्रकारके जप-रहस्य को एककेवाद एक को 
सम्पादित कर हदयमे ईष्टमूति के पाद-पदूम को लक्षय करके साधक 
जप का आरम्भ करेगा । जप के नियम ओर कौश्चलादि इससे पहले 
कहे गए है । प्रोक्त प्रकार. से यथासराध्य जयकरके फिर कत्लूका, 
महासेतु, शौचभंग भौर प्राणायाम कर यथाविधि साधक जप 
- करेगा । - । 


` *कामक्ला तत्त्व “योगी ग्रन्थ मेँ लिखा.ययाहै। . 
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, जपरटस्य-सम्पादन नहीं करने से जिस प्रकार जप फलप्राष नहीं 
होता दै, उसी प्रकार विधिपूर्वकं जप समपंण न करने से जपजनिव 
तेज कुर भी नहीं रहताहै । जप के अन्त में जिस प्रकार सभीजपका 
समर्पण करते है, उससे जपजनित तेज साधकमे कुछ भी नहीं रहता 
है । यदि जपजनित तेज नहीं रहता तब जप-पुरश्चरणादि करनेका 
प्रयोजन क्या है । अभिज्ञ तान्त्रिक सार्धकगण जिस प्रणाली से जप 
समपंण करते है, हम उसी का वितरण देते ह । 

जपसमात होने पर प्रथम ' ॐ रक्तवर्णा चतुर्भुजां सिहाष्ढा 
गङ्ख -चक्र-धनुर्वाण-करां कामिनीं ईस मंत्रसे कामिनीका ध्यान - 
करके उनको साधकं बीजरूपा समक्ेगा । बाद में गुशुदत्त बीजभन्व मे 
जो कोई एक षणं रदेगा इस कं बीज .के गभं के बीच है समक्ञकर उस 
बीजं के प्रस्येक वणं फा अनुस्वार देकर अनुलोम-विलेमङ्भदे | 
साधक दसबार जप करेगा । ` रथात्‌ इस प्रकार निसकाजो बीज 
होमा, उसके प्रत्येक वणं मे अनुस्वार युक्त करके ईस प्रकार मनुलोम- 
विलोमः क्रम.से साधक जप करेगा । बाद म यह कामिनीरूपा कं 
बीजके गभं. मँ ही ज्योतिस्तत्त्त (ह्की). मन्वरकाजप करके इव 
कामिनी ओौर ज्योतिस्तत्त्व एकीभूत हुमा है साधक समक्षेगा । वह्‌ 
ज्यौतिस्तत्व जीत्रात्मा से पृथक्‌ नहीं है। बाद मे यह एकीभूव 
ज्योतिःस्वरूपा.कामिनी को सदहस्नारमे स्थापनापूवंक बाह्य-जप साक 
समर्पण करेगा । -अर्थात्‌ उक्तरूपं क्रिया हारा तेजोरूप जपफक 
कामिनी'के गभ॑ मे जीवात्मा के निकट स्थापित करके-नाद मँ देवा 
के हाव ्मे- 
ॐ"गुह्यातिगह्येगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ ॥ 
सिद्धिभंवतु मे. देव त्वत्प्रसादात्‌ त्वयि स्थिते ५ 


-- दषं मन्त्र का पाठ करके साधक जपकासमर्पण करेया । देवी 
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मन्त्रको -जप-विसजैनमे गोप्ा-स्थङ पर गोप््रौ ओौर देव-स्थान- पर ` 
देवि पाठ करेगा । इस प्रकारे करके जप-समपं करनेसे साधकके 
जपजनित तेज की कुरमात्रा की भी हानि नहीं होतीह । इस कारण 

. शाक्त, वैष्णव सभी का जप-सम्‌पेण करना कर्तव्य है । । । 


जो मन््रजप कर सिद्धि्ाभ करना चाहते ह, बे जपरहस्य 
सम्पादन मौर जप के अन्तमे जपसमपंणे करेगे, नहीं तो मन्वरजपके 
` फललाभ की आज्ञा नहीं है । गौर भी नाना प्रकार की प्रणाल््योंसे 
जप करक मन््रसिद्धि की जा सकती है । हमने. मौर भौ करई प्रणा- 
किया आगे किपिबद्ध किया दे। ` । 


का अक 


[| | 4 | 3, 
सन्त्राथं ओर मन्त्रवंतन्य 
मन्म जपसे सिद्धि-लाभ करने के लिए भन्वचैतन्य करके मन्तरं 
से परिजात स्कंरयथाविधि जप करना चाहिये । -मन्त्रसिदधि लाभ 
करनेके लिए मन्त्रनजो अक्षरे, भावम है, जो छन्दोबन्धमे प्रथित 
` है; उनका-उक्ती प्रकार जप करना होता है । उसके होने से मन्त से ` 
सिद्धिकी उपशन्धि की जा सकती है। तन्त्रम कहा गया है कि- ` 
मनोऽन्यत्र शिवोऽन्यत्र शक्तिरन्यत्र मारतः 1 

न सिध्यन्ति वरारोहे कल्पकोटिशतरपि ॥ ` 
--गुका्णंव 
. --मन््रजपकालमें मन, परमदिव, "सक्तिः -एषंः -वायु पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्थानम रहने से . मर्थातुः-ईनकर एकत्र संयोग नहीं द्रोने.से सौ 
-कलंपमे भी मन्वतिद्धि नहीहो सकती है। । 
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ये समे तय्य सम्यक्‌ रूपसे न जानकर कुछलोग कहतेरदकि 
"मन्त्रजप करने से फल .नहीं होता दै किन्तु अपनी चरदिपे फल 
नहीं होता है, इस वातको कोर समञ्लना नहीं चाहता दै । इसको 
` देखकर जगद्गुरु योगेश्वर कहते है- 
अन्धकारगृहे यद्रत्न किचित्‌ प्रतिभासते । 
दीपनीरहितो मन्त्रस्तथैव परिकी तितः ॥ 


-तरस्वतीतन्त्र 


--आलोकविहीन अन्धकार गृहमे जिसप्रकार कृछभी नहीं 


देला जा सक्ता है, उसी रूप में दीपनी-हीन मन््रजप डे कोई फल 
नहीं होता है । भन्य तन्त्रो में व्यक्त है- 


मणिपुरे सदा चिन्त्यं मन्त्राणां प्राणरूपके 1 


अर्थातु मन्त्रके प्राणरूप म्िपुर-चक्र का सर्वंदा ` चिन्तन करना 


चाहिए । वास्तविक मन्त्र का प्राण मणिपुर में है, उसको जान कर 
क्रिया नहीं करने से मन्व कभी भी चंतन्य नहीं होगा; ईसक्ए प्राण- 
हीन देह-सदृश अचेतन्य मन्त्र जप करने से कोई फर नहीं होता है । 


्रिन्तु यह कि मन्त्र काप्राण मणिपुर में किस प्रकार है, उसको ` 


कोई गुरुदेव समज्ञा दे सकतेर्हैक्या? मैँजानताहः कि गृहस्थो 
इस प्रकार का एक भी व्यक्ति नहीं है; योगियों गीर संन्यासियों में 
“अति गतप है, जो कि उस संकेत भौर क्रियानुष्ठानसे परिचित है, तब 


दिखावदी ` माला--क्षोा ऊेकर केवल वाह्याडम्बर भौर अनुष्ठान 


करने ते किस प्रकार फल पा्येगे? किन्तु फितने गुरु दीक्षाके 
साथ.शिष्य को मन्वरचैतन्यके उपायादि की शिक्षा देते ह? फिर 
सुद्रामलमें कदा गयादहैकिजोःव्यक्ति मन्त्रार्थं नहीं जानता, उसे 


, श्विद्धि किंस प्रकार मिञेगी ? जिस प्रकार प्रशुभावहीन व्यक्ति पशु- ` 


भाव का फल भोम नही-कर सक्ता, उती प्रकार मन्वार्थानभिक्ञ 
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व्यक्ति जपफल प्राप्त नहीं करता है । मन्त्रां का अथं शब्दाथं नहीं 
‹ है, मन्त्र के भावाथं कौ उपलब्धि करनी चाहिए । इसकतए वह 
साधनासपिक्ष है । मन्व मौर देवता. का मभेदज्ञान ही मन्त्रां है। 
यया-- ष & 
मन्तरीथ-देवतारूप-वितनं परमेश्वरी । . 
वाच्यवाचकभावेन अभेदो मन्त्रदेवयोः ॥ 
रुद्रयामल 
इष्टदेवता की मूति का चिन्तन करने से अर्यात्‌ देवर -का शरीर 
जओौर मन्त्र अभिन्न है, इ प्रकर विच।रकरनेसे मन्त्राथं की भावना 
होती है । देवता का खूप चिन्तन ही म॑न्तराथे है । मन्त्र मौर देवता 
वाच्पवाचकल्प मे अभिन्न है; देवता मन्त्रवाच्य ओर मन्त्रदेवता का 
वाचक है, इसक्िए वाच्य विज्ञात होने से वाचक प्रसन्न होते 1 
इस रूपमे मन््र.के अथं का परिज्ञान प्राप्त कर जपन करने से मन्त 
की सिद्धि नहीं होती अतएव सभी को अपने-अपने इष्टदेवता का, 
जौर अपने-अपने मन्त्र का अ्ेशान होना जावर्यक है । शास्त्र में 
मन्त्रां ज्ञान का एक, उर्छृष्ट उदाहरण है । उस उपाय से सभी को 
सभी प्रकारके मन्त्रां कापरिज्ञान हो सकता ह। उसके दारा 
मन्त्र का अथं अपने से ही साधकके हृदय में प्रतिफलति होता है। 
नीचेषेक्रमसे लिखित ह । | 
 गुरुदत्त दइष्टमन्त्र पर साधक प्रथम विचार करे; मूलाधारचक्र 
में कृण्डलिनीशक्तिरूप मेः रहती है । इनकी कन्ति अत्यन्त निमेल 
स्फटिक-सदक्च धुभ्रवणं ओर उसीसेमन्त्रकी अक्षरश्रणी उस भेद 
में स्थित दै। भद्धं-मुहूतं इसरूप चिन्तन करके वाद र्मे चिन्तन 
करेगा कि जीव मन के साथ स्वाधिष्ठानचक्र मे गयाह। इस . चक्र 
में बन्धुककुधुमाख्ण वणं ल्प मे इष्ट देवता ओर मन्त्राक्षरश्रणी एकं 
होकर स्थित है । मूहूर्तं इस रूपमे चिन्तन करने के पदचात्‌ मणिचक्- 
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पुर मे भी स्वच्छ स्फटिक सदृश शुभ्रवणं एवं मभिन्न है, ठेसा विचार 
` करना चाहिये इसके बाद साधक विचार करेगा कि देवता बौर मन्व 
सदस्र-दल-कमलमे स्थित ह; उसका वणं स्फटिकशिका-सदृश् सृशयुभ्र है । 
इसङे वाद हृतु-पद्म में जीव का गमन होता है; उसमे भी घ्यान-योग 
से साक चिता करेगा किं उसका वर्णे मरकत-मणिसम-प्रभ रथाम- 
वर्णे है । उसके बाद विशुद्धचक्र में इत प्रकार हरिदर्णं ध्यान 
~ करफे साधक आज्ञाचक्र मे जाएगा । अर्थात्‌ मन्त्रमय इष्टदेवता का 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी भीर वणं -चतुष्टयानुरजञ्जितां है । इस प्रकार 
ध्यान .करते-करते एक अनिर्वाच्यरू प मयवा भाव याषिश्रुत, होगा । 
वह्‌ अनिर्वाच्यशूपर अथवां भाव जपमन्त्र का यथार्थं अथं है । 


इस रूप में मन्त्राथं का निणेय कर संधक बाद मे मन्त्रयतन्य 
कराएगा । चंतन्यसटित मन्त्र सर्वसिद्धिप्रद है। जो व्यक्ति चैतन्य 
रहित मन्त्र जप करता .है, उसके फक की आश्चा निष्फल होती है । 
बाद मे प्रत्यवायभागीं होना पडता है । यद हमारी मनगढन्त बात 
नहीं है । सास्त्रमे ही कहा गया है- 


चतन्यरहिताः मन्त्राः प्रोक्तवर्णास्तु केवलाः । 
फं . नेव.प्रयच्छन्ति कक्षकोटिशतंरपि ॥ 
--भूतश्युदितन् 
-अचैतन्य मन्व केवर व्णंमात्र है; इसलिए शत-लक्ष-कोटि 
. जप भी फल प्रदानमे ख्भर्थे नहीं होता है । 

ˆ अतएव जापक को जप्य मन््रफ़ा च॑ंतन्यं करा दना चाद्ये । मन्त्र . 
समूह वणं नहीं है; . नादरूपिणी ` शब्दब्रह्मदेवी ही मन्त्रवाद की 
शक्ति हँ ।* यह शब्द जिस कके लिए जिस समह में एकत्र ग्रथित 

. # मेरे द्वारा प्रणीत. “योमीगुर” ग्रन्यमे मरश्रतत्त्व विक्चद करके 
लिख्या यया है । उसे पुस्तकके मन्त्र-कल्प को देखो । 
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होकर योगवल्ारी ऋषियों के हूदयते उत्थित हमा था, वदी मःच्- 
ख्पमे ग्रथित होकर रहा है, अतएव मन्त्रश्ब्द एक अल्ीकिक क्ति ` 
ओर वीर्यंशाखी दै; इसमे सन्देह क्या? मन्त्र कशब्द का अर्थं यह 
दै कि-- .. 

मननात्‌ तारयतुभ्यस्तु स मन्त्रः परिकीतितंः ॥ 


अर्थात्‌ जिसको मने स्मरण मात्रते ही जीव भवबन्धनसे मुक्त 
होता है, वही मन्त्र मामत्ते पुकारा मयादहै जिस प्रकारक्ष्‌द्र सर्षप 
परिमित मदवत्थबीज के अन्दर बृहत्क्ष कारणके रूपमे रहता है, 
प्रकृति की -सहायतासे उसी कारणसे इष की उत्पत्ति होती दै, उष 


प्रकार देव-देवी के बीजमन्त्रमे उनकी सूुक्ष्मशक्ति निहित रहती ह. 


सुनने में बणंमात्र किन्तु क्रिया हारा उसकी शक्ति को जगादेने पर 
जिस देवता का जो बीज है, उक्ती देवता की शक्ति कायं करेगी संन्देद 
नहीं । अतएव भन्त्र को चंतन्य करना--इस बात का अथं यह है कि 
मन्त्र को चिच्छक्तिपे समाख्ढ करना । अर्थात्‌ वणभाव अथवा अक्षर 
भाव दूरीकृत करके मन्त्र को चेत्तन भावके रूपभे परिणमित करना । 


मन्त्र चिवुशक्ति समाशूड़ होनेसे शास्त्रम उसको संचेतन भर सजीव 


म्व कहा जावा दै । अ्चैतन्य मन्त्र का नाम टपबीजमन्तर है । लृप्त- 
बीजमन्त्र जपसे कोई फक नहीं होता है । यथा-- 
-“लुप्तबीजादच ये मन्वा न दास्यन्ति फलं प्रिये ॥" 


मन्श्र-सचेतन . करना अतिश्व कठिन. साधनासपेक्ष दै । मन्व- 
वन्य करने का. संक्षिप्त ओर सकितिक कां अनेक है, विशेषतः वे 
क्रियामय ह । गुखके निकट संकेत मौर श्रियसे अवगत होकर मन्त्र ` 
चैतन्य करनेपे शीघ्र फल प्राप्त हो सकता है । लास्त्रम मन्चतन्य 
करने की बहुविध प्रणाकिया है, दम उससे कुछ नीचे ल्पिबद 
कैरते है। ' , 
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मन ही मन एकाग्ररूपर्मे साघक चितन करेगा कि वर्णं-समृह मूृक्ष्म 
अनाहत शब्दम रहता है ओौर चितुशक्ति की प्रोरणासे सूषुम्नापथसे 
कण्ठदेशे अतिवाहित होत्ता है । उसके बाद साधकं विचार करेगा कि 
मन्त्रके जो सव वणं रह} ये सवे वणं चैतन्यके साथ एक होकर शिरः 
स्थ॒ सहस्रारषद्यमे अवस्थान करते ह। सहस्रदलपद्ममे चैतन्य का 
प्रकाश ओर उससे मन्त्राक्षरके चैतन्यकूप की अवस्थिति है। इस 
प्रकारके चिन्तनके बाद मणिपुर पद्म को उक्ती प्रकार चंतन्याधिष्ठिति 
मन्त्रके प्राणरूपमें साधक समज्ञेगा । 

सदहस्राररूप१ शशिवपुरमे चतुर्वेदाःमक शाखाचतुष्टययुक्त पीत- 
रक्त-स्वेत-कृष्ण गौर हरिदणं अम्लान-पुष्प-परिशोभित, सुमधुर फला- 
न्वित, भ्रमर ओर कोकरिलनिनादित कल्पवृक्ष का ओर उसके अधौ 
भागम रक्तवेदिका मौर उसके ऊपर पुष्पशय्यान्वित मनोहर पर्यङ्क का 
ध्यान कर इस पयंद्कमे कुलकुण्डलिनीसमन्वित महादेव का साधक 
ध्यान करेगा ओर उसपर त्रिवर्गंदायिनी इष्टदेवता का मन्त्र जप 
करेगा । 

सूं -मण्डल लक्ष्य करके उसके बीच इष्टमन्तर का अवस्थान-- हस 
प्रकारष्यान करके गौर मन ही मन साधक उसी मन्त्र का जपकरेगा 
मौर सम्ञेगा कि गुरु साक्षात्‌ शिवरूपिणी साक्षात्‌ बह्रूपिणीशक्ति 
उष अभेदे विराजमान ह, इस प्रकार ध्यान करने पर भी चैतन्य का 
भवेश हो सकता है । 


चितुशक्ति अक्षर उच्चारण का मादि कारण है। चितशक्तिमेही 
सभी. वणं आरूढ रहते है, अतएव मन्त्र जब षट्‌-चक्रशोधनद्रारा 
(पुर्गोक्त मन्त्रा्थंनिर्णेयके समान) अक्षरभाव परित्याग करके चैतन्य 
पर आरूढ होता है अर्थातु चेतना शक्ति से समन्वित होता है, तब. 
मन्त्रचेतन्य होकर रहता है । 
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साधक इस रूप समक्षे कि चार क्रियाओोमें से जिस किसीएकका 
अवलम्बन पूरवेक मन्त्र भौर चितुशचक्तिकी अभेद भावना करते-करते 
उपयुक्त कालम मन्व चैतन्य का अवेदा होता है । जिस चिन्ता की बात 
कटा गया यह्‌ एकाग्र ध्यान अर्थात्‌ विषयादिसे मन कौ आहृत करके 
तैलधारासदकश्च अविच्छिन्न ध्यान । उस प्रकार ध्यान करतै-करते 
जानन्दाश् पात. रोमाच ओर निद्रावेश होता दहै । . इसको ही मन्त. 
चैतन्य कटा जाता है । मन्त्रचैतन्यसे साधक का हदय नित्यानन्दुणं 
होता है भौर.देवदश्च॑न होता है। विष्णुमन्व्र, शक्तिमन्त भौर शिव 
मन्त्र जपसे मन्त्राथं ज्ञान भौर मन्व-व॑तन्य को विशेष आवश्यक 
सभक्नां जाय । यह अपने मनते नहीं कहते है ।, शास्र में कहा 
गया है- 
मूलमन्त्रं प्राणबुद्धया ` सुषुम्नामूरदेशके । 
मन्त्रार्थं तस्य चेतन्यं जीवं ध्यात्वा पूनः पूनः 
। --गौतमीयतन्व 
~ मूलमन्त्र को मूलदेशषमे जीवरूप में समक्षकर मन्त्राय ओर 
मन्वरच॑तन्य परिज्ञान पूर्वक साधक जप करेगा । । 
~ ॥ 


योनिमुद्धायोगसे जप 
मन्थं मौर मन्तरचैतन्यसे परिवित होकर योनिमूद्रायोगसे जप ` 
करनेसे अति सावर की मन्तर-सिद्धि होती है । मन्धरायं मन्दराचवन्य मौर 
योनिमुदरासे अवगत न होकर जपादि करनेसे पूणं फल की प्राति नहीं 
होती है । यह बात तन्टशार्ट मे उक्त है। यधा-- 
10 
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“ मन्त्राथं मन्त्रचैतन्यं योनिमुद्रां न वेत्ति यः। 
शतकोटिजपेनापि तस्य सिद्धिनं जायते ॥ 
--सरस्वतीतन्त्र 
मन्त्राथं, मन्तर्च॑तन्य, योनिमुद्रा न जानकर जप करनेसे सौ करोड़ 
जप करने पर भी मन्गसिद्धि नहीं होती है । अतएव मन्म सिद्धिकाभी 
व्यक्ति मन्राचैतन्य कर मन्ा्थेसे "परिचित होकर योनिमुद्रा बन्धन कर 
साधक जप करेगा । मन्त्रां भौर मन्तरर्च॑तन्य की बात पहले ही कही 
गई है, इस समय योनिमुद्रा का विषय विदृत किया जाय । 


पशुभावमें स्थित जो मन््रहै, वह्‌ केवल वर्णे मान्न है, अतएवये 
सव मन्ग्र सुषुम्ना ्वनि से उच्चारित कर जप करने से प्रभूत्व की प्राति 
होती दै । कुलार्णव तन्द्र मे कथित दै कि जपकालमें मन, परमशिव- 
शक्ति भौर वायु पृथक्‌-पूथक्‌ स्थान पर रहनेसे भर्थात्‌ इनके एक 
संयोगे नहीं होनेसे सौ करोड़ कत्पमें भी मन्ासिद्धि नहीं हो सक्ती 
है। मन, परमशिव, शक्ति. भौर वायु को देकात्म्य सम्पन्न करनेके 
लिए योनिमुद्रा का प्रयोजन है। | 


मूलाधारपद्मके कन्दमध्ये भिकोण, उसके वीच सुलक्षण काम- 
वीज, उसके बीच कामवीजोदूभूत मनोहर स्वयंभूखिग, उसके ऊपर 
वाले भागे हेसाधितां चित्‌कला, उसके नीच स्वयम्भूलिङ्गवेष्ठिता 
तेजोरूपा चिन्मयी कुण्डलिनीशक्ति का साधक घ्यान करेगा । अनन्तर 
` आधारादि षट्‌चक्र भेद करके तेजोरूपा कुण्डलिनी देवी का ' “हंस” 
मन्द्र केद्वारा परिचालिठ ब्रह्मरन्घ्रमे लाते हृए तन्त्र भें स्थित सदाशिव 
के सहित क्षणमात्र उपगता चिन्ता करके उक्त शिव ओर कुण्डलिनी 
संयोगोत्पन्न लाक्ारससदृक्ञ पाटल्वणं अमृतधारा से अपने को 
प्लावितः गौर आनन्दमय समन्नेग। । उसक्रे बाद पूर्वोक्त पयसे ब्रह्मनाडी- 
मध्यगता. मृणालमूत्रसन्निभ चिन्राणी नादी प्रथित अक्षरमाला का 
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चिन्तन करके मन्तद्रारा सविन्दु वणं भौर सविन्दु बणंद्वारा मन्न मन्त- 
रिति फरके साधक अनुलोम-विलोम जप करेगा । उक्त प्रकारते पचास 
मातृका वर्णम साधक सौ बार जप करेगा । जपके समय क्ष" कार- 
प मेरुको कभी लद्खुन नहीं करेगा । इस प्रकार योनिमुद्रा बन्धज्न.कर 
जप करना चाहिये ।# 


योनिमृद्रा-बन्यन प्राणायाम-मात्रायोगमं ही करना होगा । योनि- 
मुद्रा एक प्रकारका योप है । अभ्यासके दारा उसमे सिद्धि प्रप्तकी जा 
सकती है । सदगुरु के निकट देख र्ते पर ओर उसके बाद ही उसका 
अभ्यास करना अच्छा है । नहीं तो उर्किखित शास्त्रोक्त अंशमात्र पाठ 
कर अनभिन्ञ व्यक्ति कभी भौ वास्तविकरूपमे उस अनुष्ठानमें सक्षम नहीं 
, होगा । हम जापक भौर साधकगण की सुविधाके किए योनिमुद्रामे जप 
की प्रणाडी को अच्छे ठङ्घसे नीचे विवरण देते है । यह्‌ गुरूपदिष्ट एवं 
बहुसाधकों के द्वारा परीक्षित भी दै। जपकी इस प्रकार की उत्कृष्ट 
प्रणाङी हम भौर नही जानते ह । विधानानुसार अनृष्ठान कर सकने 
पर ति अल्यसमयमे ही इसमें सफलताप्राप्त की जा सकती 
है। योनिमुद्रायोग्मे जपकी प्रभाली इस प्रकारै ( 


साधक साधनोपयोगी स्थान्मे कम्ब, मूगचमं प्रभृति आसन पर 
पूवं अथवा उत्तर दिशा में मख करके उपविष्ट होने परधूषादिकेगंधसे 
गृह पूणं होगा गौर अपने भी आनन्दित होगा । इसके बाद अपने-अपने 


# मेरे दवारा प्रणौत “"योगीगुह” पुस्तके षट्चक्तादि का विवरण 
भौर ज्ञानीगुर पुस्तकमे योनिमद्रा-प्रणाङी को विशद कर जिला गया 
दै । साधको की प्राथमिक शिक्षाके लिए ““योगीगर"” पस्तकं का पाठ 
करना कत्त॑न्य है । नहीं तो इस पुस्तकोक्ल अनेक विषयः को समसन 
भं कृटिनाई होगी । 
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सुविधानुरूप भभ्यस्त किसी आसन पर स्थिररूपमें सीधे उपवेशन कर 
प्रयमतः ब्रह्यरन्य के शतदल्पश्य मेँ गुरुदेव का ध्यान, पूना, प्रणाम 
मौर प्रार्थना करेगा । बादमें पश्चप्राण, पच्कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, इस 
सप्तदश को माधा रस्वरूप जीवस्मा को मृलाधारचक्रस्थित कुण्डलिनी - 
सहित एकीभूत चितन करेगा । मृलाधारपद्म गौर कुण्डलिनीशक्ति 
को माननेहसे दशन करते ए “हं इस कुच्चबीज उच्चारण 
पूर्वक दोनों नासिका छिद्रसे धीरे-धीरे वागु आकर्षित कर मूलाधार 
मे चालित करते-करते चिन्तन कर मुकाधार-स्थित शक्तिमण्डलान्तर्गत 
कुण्डलिनी जाग जाएगी । तब "हँस" मन्त्र उच्चारण पूर्वक गुह्यदेश 
आकुश्ित कर ॒कुम्भकट्वारा वायु रोध करने से कुण्डलिनी उष्वंगमनो- 
भ्मुली होगी । उसी समय कुण्डक्तिनी-शक्ति को महातेजोमयी भौर! 
मन्तराक्षरों कों उसमें प्रथित समज्ञेगा । उसी समध्र. कुण्डक्िनी एक 
मुख स्वाधिष्ठानरमे रखकर दुसरा मूलदवारा दक्षिणावर्ते मूलाधार 
पद्य के चतुद चार बार धीरे-धीरे जप करेगी एवं साथ-स.थ 
आधार पद्म स्थित समस्त. देव-देवी, मात्रुकावणं भौर त्तिर्यां प्रास 


करेगा अर्थात्‌ वह्‌ कूण्डलिनी-शक्ति उपके शरीरमे लीन हो जायेगी । 
तव पृथ्रीबीज “ल मृखमें करके कुण्डलिनी स्वाधिष्ठान में साक 


उठेगा इस प्रकार मृरघारपद्य अधोमुख भौर बन्द होकर म्लान 
हो जायगा । । 


साधकको इस स्यान पर एक बातष्यानमेँं रखनी होगी; 
पद समूह भावना के समय उदंमुख मौर विकसित होते है।. 
कुण्डक्तिनी चैतन्य काभ करके जब जिस पद्मम जाएगी तव वही 


पद्म विकसित रोगा । किन्तु जब जो पद्म त्याग करेगी तब उसी 
पद्म मूलाधारे सदश भधोमुख, बन्द मौर म्लान हौ जाएगी । 


ओरं इन प्रणालियों की भावनादारा सुन्दररूपमें अभ्यस्त दोन पर जब 


कुण्डलि. उठेगी, तव साधक स्पष्टसूपते अनुभव करेगे ओर देख 
सङगे 1 क्यौक्रि वह जहाँ तक . उकठेगी वहां तक मेरदण्ड के भीतर 
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सिर-सिर करेगी । रोमा होया भौर साधक के मनमें जपे आनन्द 
` फा अनुभव होगा । 
मुलाधारपद्म को त्याग कर कुण्डलिनी स्वाधिष्ठान षद्भमें 
आकर पूवं दिशामें मृखकरके मणिपुरमें उठेगी गौर इसरे मृखद्वारा 
 स्वाधिष्ठानप्रके षट्‌ रलम दकषिणावत्तमे छ बार धीरे-धीरे साधक जप 
करेगा ओर साथ-साथ स्वाधिष्ठानपृद्मस्थित समस्त देवदेवी,. मावृका- 
वणं वृत्तियों के प्रास करेगा । रं बीज जलम रीन होगा । तब “वं "* 
इस वरुण वीज को मुखमें रखकर कुण्डलिनी मणिपुरमें उठ्गो 
बादं में कुण्डलिनी मणिपुर. आकर पूरवंमृख अनाहतपदय मे उत्तो- 
लन करेगी भौर दूसरे मृखद्वारा मणिपुरपद्यके दक्षदलमे दर्षिणावत्तं 
दशबार धीरे-धीरे साक जप करेगा गौर साथ-साथ मणिषुरपद्मभे 
स्थित समस्त देवदेवी मात॒कावणं भौर वृत्तयो का प्रास करेगी। वें 
बीज-अग्निमण्डल मे लीन होगा। तब “रं यह्‌ व्िबीज मुखमें 
रख कर अनाहतम साधक उठेगा । 
इसके बाद कुण्डलिनी अनाहतप्ममे आकर पूरव॑मृख विशुद्धप्यमे 
उत्तोलन करके दूसरे मूखद्ठारा अनाहतप्म के वादश दलमें दक्षिणावत्त 
मे धीरे-धीरे सधक बारह बार जप करेगा भौर साथ-साथ अनाहत- 
प्म-स्थित समस्त देवदेवी, भातुकावर्णं . भौर दृत्तिर्यां ग्रास करेगी । 
रं बीज वायुमण्डले लीनहो. जायगा । ` तव श्यं" इस वायु बीज 
के मृख में रखकर कुण्डलिनी विशुद्धपद्च में उठेगी । 


इसके बाद विशुद्धपद्यमें माकर पूरवमुख आज्ञाचक्र मे उत्तोलन 
करके दूसरे मृखद्वारा विशृ द्धपद्मके षोढशदलमें दक्षिणावतं मे धीरे-धीरे 
साधक सोलहबार जप करेगा ओर साथ-साथ विशुद्धपद्यस्विति 
समस्त देभदेवी मातृकावर्णें सप्तस्वर गौरं दृ्तिर्णा प्रास करेगा; थं 
बीज आकाश मण्डलम छीन हो जायेगा । तव "हु" यह्‌ आकाल 
बीज मूखमे रख कर कुण्डलिनी आज्ञाचक्रमे उठेगी । 
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सके बाद कुण्डलिनी माजाचक्रमे आकर पूर्वेमुख निरालम्ब पुर 
भे उत्तोलन करके दूसरे मूखद्वारा दक्षिणावत्तं आज्ञाचक्र के दलोरभे 
धीरे-धीरे साधक दो बार जप करेगा गौर साथ-साय आाज्ञापद्मस्य सभी 
देवता मातृकावणं गौर गुणो को. लीन करेगी । ह बौजमनश्चक्र्मे 
क्य प्राप्त होभा। मन बुद्धितत्त्वं, बुद्धि प्रकृति से ओर प्रकृति 
कुण्डलिनीशक्ति के क्षरीरमे ल्य हो जाएगी । | 

तव कुण्डलिनी सुषुभ्नामुखमे नीचे कपाटस्वरूप भद्ध चन्द्राकार 
मण्डल भेद करके जितनी ही उठ पाएगी उतना ही क्रमःक्रम से नाद, 
, विन्दु, हकाराद्धं मौर निगरालाम्बपुरी ग्रास कर जेगी अर्थात्‌ बह सभी 
कुण्डलिनी के शरीरमे-लीन होगी । इस अद्धेचन्द्राकार कपाट का भेदन 
होने से ही कुण्डकिनौ स्वयं उपर उठकर ब्रह्य रन्ध्रस्थित सहसरदल- 
कमलम परमपुरुष सहित संयुक्त होगी । 

माथाशक्ति कुलकुण्डलिनी इस प्रकार स्थुलभूत मे प्रहृति पयैन्त 
चौवीसतत्त्व प्रास करके शिरेभे-सहस्रारमे उठकर परमपुरुषं के सहित 
संयुक्त ओर एकीभूत होगी । तव प्रकृतिपुरुष, के साथ रहस्य सम्भूत 
अमृतधाराद्रारा क्षप्रब्रह्माण्डरूप शरीरम प्लावित हो सकेगा ! उसी 
समय साधक समस्त जगत्‌ विस्मृत भौर बाह्यज्ञानशून्य होकर किंस प्रकार 
अनिवेजनीय अभूतपूवं आनन्द मे निमग्न होगा, उसे लिखकर प्रकाश 
करना साध्य नहीं है । वह्‌ नन्द बनुभवके सिवाय मुख से व्यक्त 
करके उसे समक्षाया नहीं जा सकता । वह्‌ अव्यक्त अपूवंभावको ग्क्त 
करने के लिप योग्य भाषा नहींहै। वह अनिद्य अननुभूत भावं 
स्वये है । साधारण को कुमारी के स्वामीसहवास-सुख-उपलन्धि 
सदृश उस आनन्द को समक्षाने की चेष्टा करना विडम्बनामात्र है । 


जो स्थुलमूति के उपासक है, उनमें जो शाक्तर्है वे कूलकुण्ड- ` 
छिन को सहल्नारमे करके उसको गुरुपदिष्ट इष्टदेवता अर्थात जौ 
जिस देवी के उपासकरहै, वे कृष्डलिनीशक्ति को उसी देवी ओर" 
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परमपुर्ष को त्षिदिष्ट भैर कल्पना करके दोनों को एकत्रित 
समरस्य सम्भोग करेगे । गौरजो वैष्णव, वे भी कुण्डलिनी परा- 
रक्ृतिरूपिणी राधा ओर सहल्ञारस्थित परमपुरष को श्रीकृष्ण के 
रूपमे कल्पित करके दोनों का सामरस्य उपभोग करेगे ।* 


सहस्रदलमपद्म मे कृण्डलिनीको महातेजोमयी ममूृतानन्दमूति 
समनज्ञना चाहिए 1 उसके बाद सुत्रा्तमद्र मे निमज्जित गौर रसाप्ठेत 
` कर परमपुरुष के साय सामरस्य सम्भोगपूरवंक फिर कृष्डकिनी को 
यथास्यान पर खाना होगा । इसी समय उनको महामृतरूपा आनन्द- 
-मयौ समक्ञना होगा । कूण्डलिनी को नीचे छाने के समय साघक 
"सोऽहम्‌" मन्त्र उच्चारण कर दोनों नासिकाद्वारा धीरे-धीरे भ्वास 
छोडेगा । एेसा होने से वह नीचे की ओर आएगा + प्रत्यागमन के 
समयमे निरारम्बपुरी, प्रणव, नाद, विन्दु मादि उदूगीणं करजब 
कण्डनी आज्ञाचक्रे उपनीत होगी, तब उससे बुद्धि, मन, देवता, 
` त्रिगुग, मातृकावर्ण ओर पद्मल्यित, अन्यान्य सब सृष्ट होकर यथा- 
स्थानम अवस्थित रहेगे । कुष्डक्लिनी निम्न मुखद्धारा. वामाव्तं मे 
धीरे-धीरे आाजञाचक्रके दो दल में दो बार जप करेणा। बादरं 
मनश्चक्र से ह" यह आकाश-बीज उत्पन्न होने पर, उसे मृखमें रख 
कर विशुद्धपदुभ मे उपस्थित होगा । 

विशुद्धपद्ममें अने पर, उससे इः पद्मस्य समस्त देवदेवौ 
मातूकाव्णं+ सतस्वर अमृतादि सृष्ट होकर यथास्थान पर संचित 
होगे । तथ कुण्डलिनी नीचे के मृखद्वारा वामावर्तं विश्रुद्धपद्म के 
बोडशदशूमे धीरे-धीरे सोलह बार साधक जप करेगा । णहे" बौजसे 


# यह्‌ प्रक्रियाको हमारे स्वकपोलकल्पित सूपसे कोई वैष्णव सोचं 
तो वे उनके प्रामाणिक ग्न्य नारद-पचचरात्रका तृतीय अघ्याप के ७० 
खे ७२ श्लोक तक दृष्टि देनेखे ही अपने श्रमक्रो समक्ष सकंगे | 
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आकाशमण्डलं की सृष्टि होगी ' उपसे यं" यह्‌ वायुनीज उत्पन्न 
होने पर उसको मखम रखकर कूष्डक्िनी अनाहूतपदूममें भाएगी । 


गनाहतपद्ममें उपस्थित होने से श्स॒पद्ममेस्थित समस्तं ॒देवदेवी 
मातृकावणं भौर वृत्तिं सृष्ट होकर यथास्यान अवस्थिति करेगी ¦ 
तब कुण्डलिनी नीचे क मुखद्वारा वामावत्तं मे अनाहतपद्मके द्वादश दल 
मेीरे-घीरे बारह वारः जप करेगा। यं बीज से वायुमण्डल 
को सृष्टि होगी । उध्से ^र' यह्‌ वल्लि-बीज उत्पत होने पर उनको 
मलम रखकर कूण्डलिनी मणिपुरपदुम मेँ उपस्थित होगी । 

-मणिपुरपदय्मे नाने प्र उससे इस पद्मस्थित समस्त . देवदेवी 


मात्ृक्ावर्णं मौर इृत्तियां सृष्ट होकर यथास्थान में संस्थित होगी । 
तब कृण्डक्िनी नीचे के मुखद्वारा वामावर्त्मे मणिपुरपद्मके दशदलं 


` धीरे-धीरे दशवार भप करेया। रं बीजसे भग्निमण्डल की ` 


` सृष्टि होगी । उसे धं" यह्‌ वरुण-वीज उत्पन्न होने से उसे मुखमें, 
रलकर -कृण्डक्िनी स्वाधिष्ठानपदुम मेँ उपस्थित होगी । 
स्वाधिष्ठान-पद्मे भाने पर उससे पद्मस्थित सभी देवदेधियों 
का मातुकावणं भौर इकत्तियां सृष्ट होकर यथास्थान अवस्थिति करेगी । 
तव कृष्डकिनी नीचे के मृलञसे वामवत्त'मे स्वाधिष्ठानपद्मके षडदलमं 
धीरे-धीरे साधक @' बार जप करेगा । यं बीज से जररादि उत्पन्न 
होगी । उसते छं" इष पृथ्वीनीज के उत्पन्न होने से उसे मखम रख- 
कर ङृण्डकिनी मूलाधारमे आएगी । 


-मृकाधारभे आकर उपस्थित होने पर उस से ईस पदुम के समस्त 

देव भौर देवी, मातृकावणे मौर वृत्तया उत्पन्न होकर यथास्थान मव 

स्थिति करेशी । छव कृण्डल्िनी नीचेके मुखुद्धारा वामावत्तमे मूलाधारमें 
पद्म के षतु ल्म ्रीरे-धीरे साधक चार वार जप करेगा । लं बीजसे 

पृथ्वीमण्डल की सृष्टि होगी । तव कुण्डलिनी दूसरे मृखद्वारा श्रह्य- 
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दवार रोध करते हए बुखपूवंक़ निदिता होकर नीचे. के मुखरा: 
, निःद्वास-प्रदवास् त्याग करेगा । जीव फिर च्रान्ति ओर माया-मोह 
भे संमुग्ध होकर जीवके सूपे यथास्थानमे अवस्थान करेगा । 


यह प्रणाली कुम्भकयोग भावनाद्वारा. सम्पन्न करनी होगी । 
केवल जपके समय सेतु-संयुक्त दष्टमन््र मन ही मन यथानियम 
उच्चारित करना होता है । कूष्डलिनी सर्वंस्वरूपिणी है, इसक्एि उसे ` 
उदबोधित्त करने फी चेष्टा सभी को करना उचित है.। कुरूक्‌ण्डलिनी 
सभी देहम सभी के मूलरूपमें मूलाधारमे अवस्थिति -करती है । 


मृलाधारे वसेत्‌ शक्तिः. सहस्रारे सदाशिवः ॥ 


अतएव शाक्त, वैष्णव, सौव, सौर, गाणपत्य, बौद्ध, ब्राह्म, पारसी 
सिख, मुसलमान, ईसाई प्रभृति सभी . सम्प्रदायभुक्त साघ्तकगण उप- 
रक्त नियमसे कृण्डल्नी की सहायतासे जपः कर सकंगे । योनिमुद्रा 
योग मे.जप-सभी जपोंमे श्रेष्ठ है, ईसका अनुष्ठान मात्रसेही 
कोई एेसा विषय नदीं है, जिससे साधक सिद्धि नहीं प्राप्त कर सके । 
यथा :- + 
योनिमुद्रा परा गोप्या देवानामपि दुभा । 


सकृत्त लाभात्‌ संसिद्धिः समाधिस्थः स एवहि ॥ 
. -- गोरक्षसंहिता 


यह योनिमुद्रा अतिशय गोपनीय है; देवगण भौ इसको परात्त नहीं 
कर पाते। इस मूद्राके अनुष्ठानमे सम्पूणं सिद्धि होती है भीर 
समाधिस्य हमा जा सकता है । क्योकि- 


योनिमृद्रां समासाद्य स्वयं शक्तिमयो भवेत्‌ । 
सुष्ृङ्खाररसेनव विहरेत्‌ परमात्मनि । 
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आनन्दमयः सम्भरूत्वा एेक्यं ब्रह्माणि. सम्भवेत्‌ । 

. अहु ब्रह्मेति वाद्रंतं समाधिस्तेन जायते ॥* 
ठ -घेरण्ड-संहिता 
योनिमुद्रा का अवलम्बन कर साक उसी परमात्मासे अषनेको 
शक्तिमय समज्ञेगा अर्थातु अपने को प्रकृतिरूपा गौरी अथवा राधा 
अथवा परमात्मा को पुरुषरूप शिव अथवा, कृष्णके रूपमे साधक 
समन्ञेगा । उससे प्रकृतिपुश्ष मथवा तदात्मक ब्रह्मज्ञान होगा । तब 
. स्मी-पुरुपवत्‌ अपने साथ परमात्मा का श्ुङ्गाररसयू्णं विहार होता 
है, साधक इस रूपम चिन्तन करेगा । ` इस प्रकारके सम्भोगसे उत्पन्न 
परमानन्दरसमे मग्न होकर परब्रह्मके साय मभेदखूपमें मिलन हुमा 
है । दस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होगा । उससे मही. ब्रह्म हू" इस 
रूपर्मे अद्र तज्ञान उत्पन्न होकर परब्रह्यमे चित्त छीन हो जाएगा । 
अवदय मभ्यास-कमसे इस मुद्रा-बन्धन भौर जप' की प्रणाली की 

शिक्षां होगी। ` 


अजपाजपकी प्रणाली 


मुलाघारपद्म भौर स्वयम्भूिग अधोमुख रहने से चित्राणी नाडौ- 
मध्यस्थित ब्रह्मनाड़ीका मुख भी अधोमृखमें है । द्विमूख विशिष्ट साद्ध- 
त्रिबल्याकृति कूलकुण्डलिनीशक्ति एक मुख उस ब्रह्मविवरये रख- 
कर ब्रह्मद्वार रोध करते हए सो जाती है; भन्य मूख दण्डाहत भूजं- 
. निनी.के सदश है; इस मृखद्वारा श्वास-प्रश्वास का सञ्चालन होता 
है । वही जीव का निःरवास-प्रस्वास है । इवास-वायुके निर्गमनकालमे 
हंकोर भौर ग्रहण समय में सःकार उच्चारित होता है । यषा- 
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हु कारो निगमे भोक्तः सकारस्तु प्रवेशने । 


-इ्वरोदय शास्त्र 


_ इवास परित्याग कर यदि ग्रहण नहीं किया गया, तब उसकी 
मृत्यु हो सकती है; अतएव हं शिवस्वकूप मथवा मृत्यु है। स-कारमें 
प्रहुण, यही शक्तिस्वरूप है । इन दोनो के विसंवादमे जीवन की 
रक्ना होती है । अतएव यह श्वास~प्दवास जीव का जीवत्व दै । 


सोऽहं-ह 'सपदेनैव जीवो जपति स्वेदा । 

--हंसनउपनिषत्‌ 

हुंसके विपरीत "सोऽहं" जीव सदा जप करता है । इस हंस शब्द 

को ही अजपामन्तर कहा जाता है । जपो मँ मजपालप शष्ठ साधना 

है । साधक इस जपकी प्रणारीको अवलम्बन करते हए स्वत-उत्थित 

अश्‌ तपूवं मलोकसामान्य "दंस" ध्वनि श्र बण करके भपाथिव परमा- 

नन्द उपभोग कर सकता है । मजपामन््र जप करते-करते साक 

का सोऽहं मर्थातु्मैदी ब्रह्म हं यह्‌ श्ञान उत्पन्न होता दै। प्रत्येक 
इवासप्रर्वासमे यह्‌ अजपाजप है ॥ यथा :- 


एकविकतिसहस्रषट्रताधिकमीरवरि । 

जपते प्रत्यहं प्राणी सान्द्रानन्दमयीं पराम्‌ ॥ 

.विना जपेन देवेशि जपो भवति मन्त्रिणः । 

अजयेयं ततः प्रोक्ता भवपाशनिकृन्तनी ॥ 
--शाक्तानन्दतरङ्कखिणी 


--लितनी बार इवासप्रद्वासका सञ्चालन होता है, उतने ही 
आर हंस" यह्‌ परम तन्त्र अजपा जप होता है गौर प्रत्येक मनुष्य 
का एक अहोरातरके वीच मे २१६०० बार निःदवास वदेत गौर 
रहास अन्तरम प्रविष्ट होता है । यही मनुष्यका स्वाभाविक जपः हैः ? 
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भ्रत्येक जीव के हृदयम €स इख मन्त्रका पहोरहादै। हंसः हं 
भीतरसे सत्यके अंशको आकषित कर बाहरके जग्मे डउा्कर 
ध्रकृति कौ परिपुष्टिको संञ्ाधित कर देता हूं मौर सः वाहूरका रूप 8 
रख, गन्ध, शब्द, स्परो-भौतर आकर्षित कर सत्थके साथ सम्बन्छ 
स्यापित करता है) हे शिव पुरुषः-सः शक्तिं या प्रकृति हंस 
उवास रश्वासकं' अथवा पृरषप्कृतिका मिलन है; इसलिए हंस ही 
जीवात्मा है । मूलाधारसे हंस शब्द उठकर जीवाधार अनाहूतपद्ममें 
ध्वनित होता है । वायु-ढारा सच्ालित होकर अनाहतसे हंस नासिका 
होकर इवास-प्रशवासरूपमे बाहर जाता है। अतएव जीव से स्वतः 
ही हंस ध्वनि उठती है। हंस-वीज जीव-देह की भात्मा है, यह्‌ 
हंसघ्वनि सामान्य चेष्टसे साधकको सुनाई देती है । मनुष्यका 
अज्ञान तमसाच्छन्न विषय-विमृढ़ मन उसकी उपलब्धि नही कर पा 
सकता । सद्गुरु को कृपा से इसको जानसकने पर माला-ज्लोला 
केकर विडम्बना नहीं करनी पडती । 


यह्‌ भजपाजप मोक्षदायी है । इसक्ए उसके साथ गुरुदत्त इष्ट- 
मन्त्र मथवा अन्य जो कोर्ट मन्त्र जप करनेसे शीघ्र ही साधकको 
मःच्र-सिद्धि प्राप्त होती है । अजपाजपकी प्रणाली इस प्रकार है-- 


प्रथमतः साधक मन.संयम-पवंक कुशासन अथवा कम्बलासनमें 
अपने अभ्यस्त जिस किसी आसनम स्थिर भावसे उपवेशन 
कर ब्रह्मरधु के शतदलकमलमे गुरुका ध्यान ओर प्रणाम करेगा 
उसके वाद अपने-अपने पटलानुयायी अंगन्यास, करन्यास ओर प्राणा- 
याम कर अथवा पूर्वोक्त प्रणाली क्रमसे योनिमुद्रा अवलम्बन करके 
कुण्डकिनीशक्तिको उद्बोधन करेगा ।~ कुण्डिनीके उद बोधित 
न होने से जप-पूजा समस्त व्यथं है । यथा :-- 


मूपदमे कृण्डलिनी यावन्तिद्रायिता प्रभो । 
तावत्‌ किचिन्न सिध्येत मन्त्र यन्वराचंनादिकम्‌ ॥ 
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जागति यदि सा देवी बहुभिः पुण्यसंचयः । 
ततप्र सादसमायाति मन्त्रयन्त्राचंनादिकम्‌ ॥ 
--गौतमीय तन्व्र 
मुलाषारस्थित कुण्डलिनीशक्ति जव तक जगेगी नहीं तव॒ तक 
त्रजप ओर मन्त्रादिसे पूजाचंना विफल होय । यह बहुत पुण्यप्रभाव 
-से वह्‌ शक्ति देवी जगती है, तव मन्त्र जपादिका फर भी सिद्ध होगा । 
इसलिए योनिमद्रा बन्धन कर अजपः जपका साधक अनुष्ठान 
-करेगा ।* क्योकि उससे कुण्डलिनीद वी उद्बोधित उध्वं गमनोन्मुखीं 


ह्योगी । 

मूलाप्रारपद्मङे भीतर जो स्वयम्भूख्गि है, कुण्डलिनी साद्ध 
त्रिवरयाकारमे वही स्वयम्भूिगको वेष्ठित करके मवस्यान कयि है । 
योनिमुदराद्वारा मूलाधार आकुञ्चित करके चिन्तन .करना ठोगा । 
ूण्डङिनीशक्ति जागरिता-जौर महातिजोमयी होकर उध्वंगमनोन्मृखी 
होकर मपेक्षा करती है ! इस समय अपने मन्वाक्षरों को कृण्डकलिनी के 
शरीरमें ग्रथित अर्थाद्‌ कृण्डलिनीरूप सूत्र में मन्त्रों को मणि सदृक्च ग्रथित 
-चिन्तन करना होगा } अतः साघक मन ही.मन इष्टमन्वर उच्वारण- 
सहित धीरे-धीरे अर्थात्‌ पूरककालमें चिन्तनद्वारो इस कूण्डलिनीशषक्ति 
को उत्थापित करते हुए सहस्लारकमलकणिकाके मध्यवर्ती प रमानन्दमय ` 
'परमात्माके सहित एेकात्म्य करेगा भौर रेचनकालमें इस ` शक्ति 
क्रो यथास्थानम लाएगा । रेचनकालर्मे भौर मन्त उच्चारण का 
प्रयोजनं नहीं है । | 

इस प्रकार नि.वासर के साथ-साययथाशक्ति मन्त्र जप करके 
निःश्वास रोध करते हुए भावनाद्रारा कुण्डलिनी को एक बार सहस्रारमें 

# मेरे द्वारा प्रणीत “योगीगुर' प्रन्धमे कूण्डछिनोच तन्यका बह्रविष 
सहन ओर सुखसाध्य कौशल लिखित है । | 
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के जाएगा शौर उसीक्षण ही मलाधधारमें खाएमा। इस प्रकार 
वारंवार करते-करते सूयुम्ना पथ से विद्य त्‌-सदृका दीर्घक्रार मेज 
दिखाई देगा | 

प्रस्यह्‌ इस प्रकार अपकरने से साधक मन्त्र-सिद्धि प्राप्त कर 
सकता दहै- सन्दोह नहीं है । न्यासादिन करके भी साधक दिवारात्र 
दायनर्मे, ग मनर्मे भोजनर्मे गौर संसार का कार्यं करते-करते अजपाः 
के साय दष्टमन् का जप कर सकेगा । जीवात्माका दे हृत्यागके 
पूवं ूद्त्त पर्यन्त यह जपा प्ररम-मन्त्र का जप होता रहता है + 
अतएव मृद्युके समय शानपूर्वेक सः के साथ इष्टमन्त्र का योग कर 
भन्तिम हं के साय दं हृत्याग कर सकने प्र रिषरूपर्मे ब्रह्मरोककी 
भराति होती टै। 


श्मशान ओर विता-साधना 


दीक्षा-्रहण करके साधक नित्यनैमित्तिक कमं का अनुष्ठान करके 
करते क्रमशः जव द्रद्ष्ठ भौर कमिष्ठ हो जायगा, तब काम्य-कम॑का 
अनुष्ठान करेगा । साधना के उच्च~उच्व स्तर पर अधिरोहण करे के 
किए तान्विकगुरके निकद्‌ अधिकारानुरूप संस्कारसे संस्कृत होना होताः 
है । नहीं तो साधनानुरूप फल पाना कठिन है । कलिकाले तन्तोक्त 
काम्यकर्म मेँ वीर-सोधना श्वेष्ठ भौर सद्यःफलप्रद है । उसमें योगिनी 
भैरवी, वेताल, चिता भौर शव-~साधना सर्वोत्कृष्ट है । हम इस कल्यः 
भँ अविद्या गौर उपवि्या की साधना-प्रणाछ्धी कः विवरण नहीं देगे + 
महाविद्या की साधना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है । अतएव इ्मशान मौर 
चिता-साधना की प्रणी को ही हम इस समय किपिबद्ध करेगे 1 पूर्णा 
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-भिषेक ओर क्रमदीक्षा ग्रहण करके वीरसाधना का अनुष्ठान साधक 
करेगा । । । 


जो महावललाली, महानरुद्धिमान, महासादसी, सरकचित्त, दया- 
जी, सभो प्राणियों के दितकायं मे अनुरक्त दै, वही इस कायं के 
उपयुक्त पात्र है । इस साघनाकालमें साधक किसी प्रकारसे भीत नहीं 
होगा । हास्य-परिहास्य त्याग करेगा मौर किसी दि्ञामें अवलोकन न 
करके एकाग्रचित्तते साधना का अनुष्ठान करेगा । 


` अष्टम्या चतुदंश्यां पक्षयोरुभयोरपि । 
कृष्णपक्षे विशेषेण साध्येद्रीरसाधनम्‌ ॥ 
-वीरतन्त 
-- कृष्णपक्ष अथवा शुक्लपक्ष की अष्टमी, अथवा चतुद शो तिथि 
सं वीर-साधना किया जा सकता है, "पर कृष्णपक्ष ही प्रशस्त हे । 
साधक साद्धं प्रहर रात्रि बीतने पर इमशान जाकर निर्दिष्ट चितामें 
अन्व्ध्यानपरायण होकर अपने हित साधनाय साधना का अनुष्ठान 
करेगा । साभिषान्त, गुड, छाग, सुरा, खीर, पिष्टक नाना प्रकारके 
"फल, नैवे अपने-जपने देवताकी ` पूजाके विहित दन्य, इन सब को 
पटे से ही एकत्र कर साधक उन सव पदार्थो को इमक्षान स्थान पर 
लाकर निर्भयचित्तसे समानगुणशारी अस्व्रधारी बन्धवे के साय 
-साधनारम्भ करेगा । बलिद्रव्य सात पारो मेँ रखकर उनके चार पाघ्रों 
को चार दिशागों मे गौर मध्यर्मे तीन पात्रोंको स्थापित्त कर मन्त्र 
न्धाठ सहित निवेदन करेगा । गुदभ्राता अथवा सुव्रत ब्राह्मण को 
आत्मरक्षां दूर पर उपवेशित कर रखेगा । 


अर्षस्छृवा चिता ग्राह्या न तु संस्कारसंस्कृता । . 
च।ण्डाङादिषु संप्राप्ता केवरं शीघ्रसिद्धिदा 41 
। -- तन्त्रसार ` 
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साधनाकाययेमें असंस्कूता चिता ही ग्रहणीया है; संस्कूता अर्थात 
जल्सेकादि दवारा परिष्कता चितासे साधक साधना नˆकरे। 
चाण्ठालादि की चितासे शीघ्र फल-प्राप्ति होती है। 


वीर~साधनाधिकारी व्यक्ति शास्वोक्त विधानसे चिता निहंल- 
पूवंक अध्य स्थापित कर स्वस्तिवाचन भौर उसके बाद--"ॐ 
मदयेत्यादि अमुक-गोत्रः श्री अमुक देवशर्मा अमुकमन्व-सिद्धि- 
कामः इमशानसाधनमहुम्‌ करिष्ये...इस मन्त्र से साधक संकल्प 
करेगा । . उसके बाद साधक वस्त्रारंकार प्रभृति विविध विभूषणों से 
विभरुषित होफर पूर्वाभिमुल से उपवेशनपूर्वंक फट्कारान्त मल-मन््रसे 
चिता-स्थान प्रोक्षण करेया । उसके वाद गुरुके पाद-पद्मका ध्यान 
कर गणेश, बटुक, योगिनी, मातृकागण की पूजा करेगा । इसके बादः 
“फट्‌” इस मन्त्र से मात्मरक्षा करके- 


येः चात्र संस्थिता देवा. राक्षसाश्च भयानकाः । 
पिशाचाः सिद्धयो यक्षा गन्धर्वाप्सरसां गणाः ॥ 
योगिन्यो मातरो भूताः सर्वाश्च खेचराः स्त्रियः। 
सिद्धिवाता भवन्त्वत्र तथा च मम रक्षकाः ॥ 
इस मन्व से प्रणाम कर साधक तीन अञ्जक्ि-पुषप प्रदान करेगा 
बाद में पूवदिकषामें ॐ हूं, समश्ानाधिप इमं. सामिषान्नबक्ि गृह्ण 
गृह्ण गृह्वापय गृह्लापय विघ्ननिवारणं कूर सिद्धि मम प्रयच्छ 
स्वाहा" इस मन्तसे श्मशानाधिपतिकी पजा मौर बक्ति प्रदान करेगा। 
दक्षिण दिशा मे “ॐ हीं भरव भयानक इमं सामिषान्न 
स्वाहा 1 (इमं सामिषान्न से स्वाहा पर्यन्त पूववत्‌) इस मन्त्रसे 
भैरव की पूजा भौर वकि, पश्चिम दिशामें ^ॐ हं कालभैरवः 
- श्मरानाधिप इमं साभमिषान्न"“ ` “" "स्वाहा 1 इस मन्त्र से काल- 
भैरव की पूजा गौर बलि मौर उत्तर दिशामे, ॐ हँ महाकालः 
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रमशानाधिप इमं म्रामिषान्न"" स्वाहा । इस मन्त्रसे भहाकाल 
कौ पूजा ओौर बलि प्रदान करेगा । वाद म्मेँ तीन बलि चितामे- 
2 कालरात्रि महारात्रि कालिके घोरनिःस्वने । 
गृहाणेमं ` बि मातदंहि सिद्धिमनुत्तमाम्‌ ॥ . 
ईस मन्त्रसे एक बलि काकलिकादेवी को--"ॐ हं भूतनाथ 
स्मानाधिप इमं -सामिषान्न""--* स्वाहा" इस मन्त्रम दूसरा भूत- 
नाथको मौर ॐ ब्रु सवंगणनाथ रमश्ानाधिप इमं सामिषान्न" 
स्वाहा" इस मन्भरसे तीसरा गणनाथ को प्रदान करेगा।. ईस 
भ्रकार बलति प्रदाय कर पञ्चगव्य गौर नकद्धारा इमशानस्थ अस्थ्यादि 
को परक्षालित कर उसके वाद परीतवस्त् विन्यास पूरवेक वटपत्र पर 
मथवा भुज्जंपत्रमें पीठमन्त्र लिखकर पीतवस्तरके ऊपर साधक 
स्थापित करेगा । उस पर -व्याधघ्रचर्मादि के भासन को भाद्रत कर 
वौरासनमे उपवेसन पूवंक “रं हर हीं हीं कालिके घोरदष्ट प्रचण्डे 
चण्डनायिके दानवान. दारय हन हन शवशरीरे महाविघ्नं छेदय 
छदय स्वाहा हं फट्‌ इस वीरादंन मन्त्रसे पूर्वादि दस दिगाभों को 
कोष्ट निक्षेप करेगा । इस प्रकार दशषदिशाओं की रक्षा करके उसमें 
उपवेशन करके साधना करने से कोई विध्न-बाधा नहीं हो सकती । 
साधना के समय साधक यदि किसी प्रकारभयसे कातरहोततो 
शीघ्र सुहृद्‌ वर्ग उसके भयक्ा निवारण करेगा । सुहूद्गण संदा इस 
प्रकार सतकं रटेगा, जिससे साधक किसी प्रकार भय विह न हो । 
यदि साधक भसह्यभयसे विह्वल हो जाय तो उस रिथतिमें वस्त्रसे 
 साधकके नेतं गौर करानोंको वाध देना कत्तव्य है । कारण.यहहैकि 
¡ बह कु देखत अथवा सुन न पवि। 


उसके वाद कपूरमिभ्चित स्वेत आकन्द मौर स्वेत वेडेलाका रही 
बत्ती प्रस्तुत करके प्रदीप ज्वलित कर उस स्थान पर साधक रखेगा 
५ बाद ॐ देव्यस्त्रेभ्यो नमः, इस मन्व से अस्प्रपूजा करके साधकः 
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अपने अधोभाग मँ इस प्रज्वलित प्रदीप कोप्रोयित कर रखेगा 1 

हृते तस्मिन्‌ महादीपे -विष्नैश्च परिभूतये 

- तन्त्रसार 

--इस प्रदीप निर्वापित होने से साधने नानाविध विघ्न उप- 
स्थितं हो सकते है 


उसके वाद भपने-मपने कल्पोक्त विघनिसे न्यास-समूह गौर भूत- 
शुद्धयादि करके इष्टदेवता. की पूजा समापन पूवक “ॐ अचचेत्यादि 
अमुकगोत्र श्रीममुकदेवशर्मा अमु कमन्वसिद्धिकामः अमुकमनत- 
स्यामुकसंख्यजपमहं करिष्ये" इस मन्त्रसे साधक संकल्प करेगा । 
अनन्तर अपने हूदयमें देवताका ध्यान करके मन्त्र जप आरम्भ करेगा । 
जप का विधान-इस प्रकार रहै) 


एकाक्षरी यदि भवेद्‌ दिकूसहस्र' ततो जपेत्‌ । 
दाक्षरेऽष्टसहलः स्यात्रयक्षरे चायुतताघेकम्‌ ॥ 
अतःपरन्तु ` मन्वज्ञो गजान्तकसहस्रकं । 
निशायां वा समारभ्य उदयान्तं समाचरेत्‌ ॥ 

- तन्त्रसार 


साधक का मन्व एकक्षरी होने से दस हजार, द्वि-अक्षरी होने 

आठ हजार, तीन-अक्षरी होने से पाच हजार गौर चतुरक्षरी होने, से 

अथवा उससे मधिकं अक्षरी मन्व होने से अठारह इजार संख्या का 
जप करना होगा । रात्मेँ जारम्भ करके सूर्योदय तक जप करना, 

कर्तव्य है। । 

यदि.ञ्रधी रात तक जपकरनेसे भी साधक कु देख न सके ` 

` तब “2 दुगे दूरगे रक्षणि स्वाहा” इस जयदुर्गा मन्त्रसे सर्षेप मौर-- 
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ॐ तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवस्तुप्तिकारकः । 
- पित्णां स्वगंदाता त्वं मर्त्यानां मम रक्षकः ॥ 
भूत-परेत-पिशाचानां विष्नेषु शांतिकारकः ॥। 


` ईस मन््रका पाठकर तिर को इशानादि चतुष्कोणे निक्षेप 
करना होगा । उसके बाद पूर्मोपिवेशन-स्यानसे सात कदम गमन कर 
उसी स्थान पर उपवेशन पूर्वक फिर इष्टदेवता कौ पूजा कर जप 
करेगा । यदि जप करते-करते कोई माकर “वर ग्रहण कर” इस बात 
क्रो कटे तब . देवता को प्रति्ञाबद्ध कर अभिलषित वर को साधक 
ग्रहण करेगा । जप के आदिमे, जपके मध्यमे गौर जप के अन्तर्मे 
साधक बलि प्रदान करेगा । जपके आदि-मध्य अथवा अन्त समय मेँ 
देवी जब बलि प्रार्थना करे तभी साधक. महिष अथवा बकरा का बि 
श्रदान करे । यवपिष्ट द्वारा महिष अथवा बकरा प्रस्तुत कर बि- 
` श्रदान कत्तव्य है । जब देवी नर अथवा हस्ती वलि की प्राना करर 
तब ““दिनान्तर मँ बलि प्रदान करेगा दरस प्रकार की प्रतिश्ञा कर 
स्वगृह फो साधक गमन करेगा । दूसरे दिन धान्यपिष्ट मथवा यव~ 
पिष्ट द्वारा नर मयवा हस्ती प्रस्तुत कर पूर्वोक्त मन््रसे खदगद्ारा 
साधक छेदन करेगा । योगिनीहूदयमे ज्खादै कि जपके अन्तर्म 
अखलिग्रदान कर वरग्रहण पूर्वक सुदृद्वगें के साथ हृष्टचित्त स्वगृह को 
गमन कर मपने दाक्ति-अनु्ार गुरु, गुरुपुत्र अध्रवा गुरुपत्नी को दक्षिणा 
श्रदात करे । 


समाप्य साधनं देवि दक्षिणां विभवावर्धि । 
गुरवे गृख्पुत्राथ तत्पल्न्यै वा निवेदयेत्‌ ।। ` 








शवसाधना 


तन्वरके नामस जो भौं सिकोढते हे, वे एकवार तन्त्रशास्वर की 
पर्यालोचना करने पर अपने चरम को समक्ष पा सकंगे ओर विस्मित 
भौर स्तंभित होकर ससम्मान नमस्कार करेगे । साधना के इसरूप की 
्रकृष्ट पन्या गौर साघक कौ रचि के भेदसे स्वभावानुयायौ साधन. 


पन्या मौर कोई शास्त्र प्रकाश नहीं कर परतिदह। कलिके अल्पायु 


जीवगण जिससे अति अल्प समयमे सिद्धिलाभ कर सकें, तन्प्रने 
उस विषय में विकेष कृतित्व दिखलाया है । अधिकारी हो सकने पर 
साधक एक ही रात मे ब्रह्मविद्या मे सिद्धि प्राप्त कर सकता है । वीर- 


। साधना उसका दृष्टान्त है । महार के सवेविधा सर्रानन्द ठाङ्रने' 


एकरात मे ही शवसाधना करके ब्रह्मसाक्षत्कार कियाया। हम 
नीचे उसी शव-साधना कौ प्रणाली पर विवरण प्रस्तुत करते है । 


वीर साधनाकारी साधक शून्यगहमे, नदीतर, निर्जन प्रदे, विल्व 


मूर अथवा इमश्ानसमीपस्थ वनप्रदेशमे शव-साधना करेगा । मथवा 


शास्त्रोक्त विदहिव दिन मे शचव-साधना करना कत्तव्य है । यथाः-- 


अष्टम्याञ्च चतुर्दश्यां पक्षयोख्भयोरपि । 
भौमवारे तमिन्लायां साधयेत्‌ सिदधिमृत्तमाम्‌ ॥ 
-भावचूडामणिः 
- षण अथवा शुक्लपक्ष की चतुर्दशी तिथि मे मङ्धख्वार की 
रात मँ उक्त साधना करने से साधक उत्तम सिद्धि राभ कर सकता 
है 1 
शव-साधना मेँ ृष्णपक्ष - ही विशेष प्रज्स्त है । साधक पूवंसे छि 
विहितः शव संग्रह करके रखेगा । विहित शव यथा :-- 
यष्टिविद्ध शूलविद्ध खड्गविद्ध जकेमृतं 1 
 बस्नतिद्ध सपेदष्टं जाण्डालञ्चाभिभूतकम्‌ ॥ 











 शवसाधना |  ताच्तिकगुरु ` ` [ १५५. 
तरुणं सुन्दरं शूरं रणे नष्टं समुज्ज्वलम्‌ । 
पलायनविशून्यन्तु ` सम्मुखरणव्तिनम्‌ ॥ 

। । -भावचूड़ामणि 
जो व्यक्ति यष्टि, शु गौर खड्गाघातसे श्राणृ परित्याग किणः 

ह! जलम गिरकर मरे है, वज्राघात मयवा सपदंशन से जिसकी 

मृत्यु हई दै--इस प्रकार चण्डाऊ जातीय मृतदेह को इस कायं मे शव 

बनाना चाहिये । अन्यान्य क्षूद्र शव. साधारण कमं सिद्ध्यः 
नियोजित हो सकता है । ब्राह्मण के शव का भी इस कायं मे साधक 
परित्याग करे । जिस व्यक्तिने परलायनन कर सम्मृख युद्धमेप्राण 
विसर्जन किया है, उसका . शरीर भी शव-साधना काययम भरहस्त है ^ 
इस प्रकार का शव तरुण वयस्क. ओर सुन्दर होना आवश्यक है। 
क्षव इस प्रकार सुलक्षणाक्रान्त न होने से उसका परित्याग करना 
चाहिये । यथा-- 
स्त्रीवश्यं पतितास्पृश्यं नयवजं ` हि तुवरं । 
अव्यक्तकिङ्खं कृष्टी वा बुद्धभिन्न' शवं हरेत्‌ ॥ 
न दुरिक्षमुतच्चापि न पयु षितमेव वा। 
स्त्रीजनञ्चेदुशं रूपं स्वधा. परिवजयेत्‌ ॥ 
--भै रवतन्त्रः 
जो व्यक्ति स्त्री के वरीभरुत, पतित, अस्पृश्य, दुर्नीतियुक्त, र्मश्र. 
विहीन, क्लीव, कुष्ठरोगाक्रान्त अथवा बद्ध के शव वजित हैँ दुर्भिक्ष 
सखे मत ग्यक्तिका शरीर अग्राह्यहै। सयमत शव विहितहि। बसी 
अथवा गलित ` चवद्ारा साधना करने से उससे कार्य॑सिदधिनदींहो 
सकती है । इसचल्यि उक्त प्रकार काशव गीर स्तरियोंका मूतशरीरः 
इस कार्यं मँ साधक ग्रहण नहीं करेगा । कभी भी आत्मघाती का 
शरीर शव-साधना मे साधक स्वीकार नहीं करेगा । पूर्वोक्त सुलक्षणा 
, क्रान्त शव-संग्रह करके साधक साधना का अनुष्ठान आरम्भ करेगा । 














१५६ ] तान्व्िकगुर , साधनाकलय 


साघक मासभक्त वलि के लिए तिल, कुश, सर्षप ओौर. धुप 
"दीपादि पूजा का उपकरण ओर सामग्री संग्रहपूरवेक शव-सा । 
-पूर्वोक्त जिस किसी स्यान को मनोनीत कर उस स्थान पर जायेगा ॥ 
-चादमें सामान्याध्यं स्वापन पूरवंक साधक पूर्वाभिम्‌ख होकर "फट्‌" इस 
अन्त्र के पूर्वमे अपने-अपने बीज मन्व उच्चारण कर याग-स्थान 
अभ्युक्षण करेगा । वादर्मे पूवंदिशा्मे गुरु, दक्षिणदिशा गणश, 
पश्चिमम बटुक मौर उत्तरम योगिनी को अना कर श्रुमिर ४ 


दारय हन हन शवशरीरे महाविष्न छेदय छेदय स्वाहा ह 
-फट्‌"” इस वौरादंन मन्ध को लिखि कर-- । 

ये चात्र संस्थिता देवा राक्षसाश्च भयानकाः । . 
पिशाचाः सिद्धयो यक्षा गन्धर्वास्परसां गणाः । 
योगिन्यो मातरो भरताः सर्वाङ्च खेचराः स्त्रियः । 
सिद्धिदाता भवन्त्वत्र तथा च मम रक्षकाः ॥ 


स।धक इस मन्प्रसे तीनवार पुष्पाञ्जलि प्रदान करेगा । बादमे 
` 'शमधान-साधना के किलित क्रमसे पूपेदिशामे इमशानाधिपति, दर्णिण- 


"कट्‌ ईष सुदशेन मन्प्रसे कषिलावन्धन कर स्व हृदयम हस्त संस्थापन 
-चट चट प्रचट प्रचट कहु कहु वन वन बन्ध बन्ध घातय धातय 
। हं फट्‌” यह मधोरमन्् उच्चारण करके “आतमानं रक्ष रक्त” रहकर 


साधक जात्मरक्ना करेगा । उसके वाद अपने-अपने कल्पोक्त प्रणायाम 


स्नयदुर्गामन््रसे. बतुदिकं स्प विक्षेप गौर-- 





ह हीं ही कालिके धोरदष्टर प्रचण्डे चण्डनायिकं दानवाय ` 


“दिशार्मे भैरव, पदिचिम दिक्षामें कालभंरव, उत्त रदिशामें महाकालभैर । 
की पूजाकर साधक. बलि प्रदान करेगा । इसके बाद “ॐ सहस्रारे ह 


पूवक “3४ ही" स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोरतर तनुरूप 


-भूत-शुद्धि ओर विविध न्यास कर “ॐ दुगे दुगे रक्षणि स्वाहा” इस 
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ॐ तिकोऽसि सोमदेवत्यो गोसवस्तुप्तिकारकः । 
पित्णां स्वगंदाता त्वं मर्त्यानां मम रक्षकः ॥ 
भूतप्रेतपिद्ाचानां . विष्नेषु शाोन्तिकारकः ॥ 
इस मन्त्र से तिल विक्षप पूर्वक संगृहीतं शव के निकट साधक 
ममन करेगा 1 | 
जाद मे दवसमीप उपयेदान कर ““3ॐ% फट्‌” इस मन्त्रसे शव के 
ऊपर अभ्युक्षण..करते दए “3ॐ हू मृतकाय. नमः फट्‌” इस मन्क 
से पतीन बार पुष्पाञ्जलि प्रदानपूर्व॑क शाव स्पंडापवक साधक प्रणाम 
करेगा । बादमे- 


ॐ वीरेश परमानन्द शिवानन्द कुलेदवर । 
अनन्दभभैरवाकार देवी-प्ंद्ुदांकर ॥ 
वीरोऽदुं त्वं प्रपयामि उत्तिष्ठ चण्डिकाचंने \। 


साधक इस मन्त्र से ` प्रभाम करेगा । . उसके भाद "ॐ> हं मृत- 
काय नमः" इस मन्त्र से प्रक्षालन करके सुगन्धि जख्वारा शव कोः 
स्नान कराकर वस्व्रह्ारा शवदारीर को मार्जन, धूषद्धारा शोधन 
ओर दवशरीर चन्दनदारा अनुक्िति करेगा । इसी समय शवदारीर 
यदि रक्तवणं धारण कृरतादै, तब साक को भक्षण करता दै 
यथा- 


रक्ताक्तो यदि देवेि' भक्षयेत्‌ कुलसाधकम्‌ । 
---भाववृडामणि- 


बाद्मे शव के कटिदेक्ष को पकड़ फर पूजा के स्थान पर छाना 
होगा । बाद कुच्च द्वारा शय्या रचना कर उसके ऊपर पूवंसिर 
करके कश्षव की स्थापना करेगा । सके बाद शव के मूख मेँ जातिफल,- 
खादिरादियुक्त ताम्बुरु प्रदान कर मधोमुख कर रखेगा । शवपृष्ट चन्द- 
नादि दारा अनुकेषन कर बाह्म से कटिदेश पर्यन्त चतुर मण्डल. 
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-लिखेगा । चुरल के मध्य र्मे अष्टदरुपदम्‌ भौर चतुर्दार अदधत कर. 
-पदुम के मध्य में “$ हीं फट्‌”. इस मन्त्र के साथ जपने कल्पोक्त पीठ 

अन्त्र लिखना होगा । बाद मे उसके ऊपर कम्डादि आसन स्थापित 

करेगा । वाद म शवके समीप जाकर शव का कटिदेदा धारण करेगा । 

सते शव यदि. किंसी प्रकार उपद्रव करता दै, तव उसके गात्रे 

च्निष्ठीवत प्रदान करेगा । यथा-- 


` मत्वा शवस्य सान्निध्यं धारयेत्‌ कटि देशतः । 


यदुयुपद्रावयेत्तदा ददुयान्निष्टीवनं रावे 14. 
--भावचूड़ामणि 


इस प्रकार करने पर शव शान्तभाव धारण करेगा । तबफिर 
-अक्षालनप्वंक जप के स्थान पर छाना होगा| बादमें साधक.जपः 
स्यान.की दशदिशा मे बारह अगल अश्वथादि यज्ञकाष्ठ प्रोयित 
कर प्वादि करमसे दशदिक्पालों को पृजा ओर बलि प्रदान करेगा। 
"पजाकाक्रम इस प्रकार दै । यथा- 


पूर्वादि कम से “3ॐ# लां इन्द्राय सुराधिपतये एेरावतवाह्नायं 
वज्रहस्ताय शक्तिपारिषदाय सपरिवाराय नमः'" इस मन्त्रसे 
पादादि उपचार वारा, अचना करके “ॐ लां इन्द्राय सुराधिपतमे 
- मं "बि गृह गृह गृह्णाय गृ ह्वापय विध्ननिवारणं कृत्वा मम 
सिधि प्रयच्छ स्वाहा एष माषबकिः इन्द्राय स्वाहा" इस मन्वसे 
सामिषान्नद्वारा साघक वलि प्रदान करेगा । 


"ॐ रां :अंग्नये तेजोऽधिपतये मेषवाहनाय सपरिवाराय 
शक्तिहस्ताय सायुधाय नमः' इस मन्त्रसे पाद्यादि उपचार से अच॑ना 
कर "38 रां अग्नये तेजोऽधिपतये" इत्यादि पूववत्‌ मन्म पाठ कर 
-अगनये स्वाहां कं कर साधक बलि प्रदान करेगा । | 
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“ॐ मां यमाय प्रेताधिपतये दण्डहस्ताय भटिषवाहूनाय 
सपरिवाराय सायुधांय नमः" दस मन्त्र से साधक पाद्यादि उपचारः 
हारा अच॑ना कर “ॐ मां यभाय प्रेताधिपतये" इत्यादि पूर्ववत्‌ 
न्मन्त्र पाठ कर “यमाय स्वाहा" कहकर साधक बलि प्रदान करेगा । 

ॐ क्षां नि ऋं तये रक्षोऽधिपतये असिहस्ताय अश्ववाहनाय 
सपरिवाराय सायुधाय नमः" इस मन्त्र पचादि उपचार से अर्चना 
-कर “ॐ क्षां निऋतये रक्नोऽधिपतये '” इत्यादि पूववत्‌ मन्त्र पाठ 
-फरके निरः तये स्वाहा” कहकर साधक वलि प्रदान करेगा 1 


"ॐ वां वरुणाय जलाधिपतये पाशहस्ताय मकरवाहनाय 
सपरिवाराय नमः: इस मन्त्र से पाद्यादि उपचार से अच॑ना कर "ॐ 
वां वरूणाय जलाधिपतये” इत्यादि पूर्ववत्‌ मन्त्रसे. पाठ कर “वरुणाय 
स्वाहा" कहकर साधक पाठ करेगा । 


“ॐ यां वांयवे प्राणाधिपतये" हरिणवाहनाय अंकशहस्ताय 
सपरिवाराय सायुधाय नमः' इस मन्त्र से पाद्यादि उपचार से अच॑ना 
कर “39 यां बायवे प्राणाधिपतये इत्यादि पूर्ववत्‌ मन्त्र पाठ कर 
“वायवे स्वाहा” कहकर साधक बलि प्रदान करेगा । 


“ड सा. कुवेराय यक्षाधिपतये गदाहस्ताय नरवाहनाय सप- 
रिवाराय सायुधाय नमः" इस मन्त्रे पा्ादि उणचार द्वारा अचंना 
करके ॐ सां कुवेराय यक्षाधिपतये” इत्यादि पूववत्‌ मन्त 
पाठ करके ““कुवेराय स्वाहा" कहकर बक प्रदान करेगा । 


“ॐ हां ईशानाय भूताधिपतये शूलहस्ताय वृुषवाह्नाय 

सपरिवाराय “सायुधाय नमः* इस मन्त्रसे पथ्यादि उपवारसे अर्चना | 
करके सायुधाय नमः" इस मन्व्रसे पाद्यादि उपचारसे अचंना करके 
“ॐ हां ईलानाय भूताधिपतयेः* इत्यादि पूववत्‌ मन्त्र पाठकर “ॐ हुं 
इंक्षानाय स्वाहा कहकर साधक बि प्रदान करेगा । 














१६० | , तान्विकगुख ` [ साधनाकत्फ 


"ॐ आं ब्रह्मणे प्रजाधिपतगये हंसवाहनाय पद्‌महस्ताय 
सपरिवाराय सायुधाय नमः इस मन्त्र से पाद्यादि उपचारसे अच॑ना 
कर “3४ आं ब्रह्मणे प्रजाधिपतये इत्यादि पूर्वंवत्‌ मन्म षाठ करके 
साधक “ब्रह्मणे स्वाहा कहकर बक प्रदान करेगा । 


“ॐ हीं अनन्ताय नागाधिपतये चक्रहस्ताय रथवाहूनाय 
सपरिवाराय सायुधाय नमः'* इस मन््रसे पा्यादिसे अचंना फर 
"४ हीं अनन्ताय नागाधिपतये इत्यादि पूवंवत्‌ मन्व पाठ कर ““अन- 
न्ताय स्वाहा" कहकर साधक बलि प्रदान करेगा । 








इस प्रकार इन्दर, अग्नि, यम, निक्छंति, वरुण, वायु, कूवेर, 
ईशान, ब्रह्मा मौर अनन्त इन दशदिक्पालो की पूजा गौर बतिभ्रदान 
कर ““एष माषबकिः ॐ सर्वभूतेभ्यो” इस मन्प्रसे सर्वंभूत-बलिग्रदानः 
कृरेणा । उसके बाद मधिष्ठात्रोदेवता चतुःषष्टि योगिनी गौर 
डाकिनीगणको बलि प्रदान करनी होगी । सामिष-अन्नद्वारा भी 
देवतामों को वलि देनी होगी । 


बाद में साधक मपने निकट पृजाद्रग्यादि गौर किचित्‌ दू रपर उप 
क्त उत्तर-साघक फो संस्थापित करके मारम्भमे मूलमन्त्र, वादर्मे 
“हीं फद्‌ शवासनाय नमः" इस मन्धरसे साधक शव की अचच॑ना करेगा । 
बाद मे “हीं फट्‌”. इस मन्त्रके उच्चारण पूवक अदवारोहण-सदृश शवः 
की पीठ पर बैठकर अपने पदतक के नीचे कतिपय कुश साघक निक्ष 
करेगा.जौर शव के केश प्रसारण पूर्वक सुटिका बन्धन करफे गुड,. 
गणपति गौर देवी को प्रणाम करेगां । बाद रमे प्राणायाम मौर कराङ्ख- 
न्यसादि करके पूर्वोक्त वीरार्दनं मन्त्रसे दसदिशाओों मे साधक लोष्ट. 
निक्षेप करेगा । 
, बाद म “जं त्यादि अमुक-गोत्रः श्रीगमुक-देवरर्मां अमुक- 
देवताया: सन्दशंनकामः अमूकमन्तरस्यामुक-संख्यकजपमहु 
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करिष्ये" इसमन्बसे संकल्प करके “हीं आधारलक्ति कमलासनाय 
नमः” इत मन्व से साधक भासनकी पूजा करेगा । बाद में अषनी बा 
भोर अष्यं स्थापित करक्षव को ्ुटिकामें साधक पीर पूजा करेगा। 
बाद साधक अपनी क्षमताके अनुसार षोडशोपचार, दशोपचार 
अथवा पञ्चोपचारसे अपने दष्टदेवता की पुजा कर शजभुखमें सुगन्ध 
जलद्धारा साधधक.देवी का तपण करेसा । 


सके वादं साधक दहावसे उठकर शव के सम्मुख खडा होकर “ॐ 
वक्षोमे भव देवेज्ञ वीरसीद्धिं देहि देहि महाभाग इताश्रय- . 
परप्यणः” इस मन्त्रसे पाठ करेगा, उसके घाद पटुसूश्रद्रारा 
शवके.दोनों चरणों को बांधेगा । मृ मन्त्रसे सखवक्चरीर को दृदतासे 
-वधिगा ।-बदमे- । 


“ॐ मद्ररो भव देवे चीरसिद्धिकृतास्पद । 
ॐ> भीम भवभयाभाव भवमोचनभावुक ॥ 
च्राहि मां देवदेवेश शवानामधिपाध्िप ।' 
हस मन्त्र का पाठ करते हए शव के पादमूलमें धिकोणयन्तर साधंक 
'शिखेना । गाद में शवके ऊपर वरु कर क्वके दोनो हाथों को दोनों 
ओर प्रसारित कर उसपर कृकी रखेगा । साधक उस भस्तृत कूश के 
ऊपर. जपते. दोनो कावो.को स्यापित कर. फिर तीन वार प्राणायाम 
कर्‌ शिरःस्थिते शुक्ल-द्ादश्च दरु (भतान्तरसे शतदर) पद्मम गूरुदेव 
-क[ ओर अपने हृदयर्मे दष्ट्देवी का चिन्तन कंरते-करते दोनो होठों को 
सम्धुटित कर षव साधनोपयोगी विहित भाकाद्वारा निभंय चित्तसे 
` भीनीं होकर संकल्वानुक्तार साधक जप करेगा । पूर्वोक्त एमकान-साधना 
के फ्रमानुसारं भन्त्राक्षर कौ संख्या के भाधारपर जपसंख्या का संकल्प 
कर जप करना चाहिये | यथा--मन्त्र एकाकषरी होने पर दश.सहसर 
, संख्या सद्भूल्प करके जप करना पड़ेगा इत्यादि दमशान-साधनमें 
` किलत ई । 





------------------ - 
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इस प्रकार जप करने से भी यदि अरद्धरा्नि पर्ंन्त कुछ दष्टि- 
मोचर न हो, तब पूरव॑वत्‌ सष॑प मौर तिल विकीणं कर अधिष्ठित स्यान ` 
से सपद गमन कर साधक फिर जप आरम्भ करेगा । यदि जपकालमें 
किसी प्रकारका भय उपस्थित हो अथवा आक्रारासे यदि कोई बलि 
परायना करे, तव उससे साधक कटेगा- 


“यत्‌ प्रार्थय वकित्वेन दातव्यं कञ्जरादिकम्‌ । 
दिनान्तरे च दास्यामि स्वनाम कथयस्व मे ।** 


“दिनान्तरे तुमको कुञ्जरादि का बलि प्रदान करूगा; तुम 
कौनदो गौर मुम्हारानामक्याहै? उसे मुञ्चे बतामो। इस उत्तर 
को प्रदान फर फिर निर्भय चित्तसे साधक अप॒ कर सकेगा बाद 
यदि मधुर वाक्यसे भपना नाम बतक्राता है, तव फिर साधक कटेगा-- 
“वम अमुक इति सत्यं कर” अर्थात्‌ “तुम मृक्षको वर प्रदान करोगे 
इसप्रकार प्रतिज्ञा करो ।"” सप्रकार प्रतिज्ञा बद्ध कराके साधक अपना 

मभौष्ट वर प्रातिङके किए प्रार्थना. करेगा। ओर यदि प्रतिज्ञापाशसे 
 -बद्धन दहो मथवा वरे प्रदानन करे, तव एकाग्रचित्तसे साधक फिर जप 
भारम्भ करेगा । . किन्तु यदि प्रतिज्ञा करके वर प्रदान करने के लिए 
सम्मत हो, तव साधक भौर जप नहीं करेगा । बाद में अभिरूषित षर 
प्रदम करके हमारा कायं सिद्ध हमा इस प्रकार समक्ष कर.शव की 
शुटिका मोचन पूर्वक शव प्रक्षालन भौर शव को स्थानान्तरे रखकर . 
शवष्े पादबन्धन को मृक्त करेगा भौर पंजा-दव्य जरूमे निक्षोप कर 


शषवको जल मे. डार देगा अथवा भृगं मे प्रोयित करके .साघक स्नान 
, षारेगा। 


` वाद में साधक आनन्दित चित्त से अपने घर जाएगा भौर दूसरे . 
दिन पूव्रतिष्म्‌ त, वि प्रदान करेगा । यदि दष्ट देवता कूञ्जर, 
भर्व, .नर अग्रव शुक्र बक्ति की प्रार्थना केरे, तव देवता कौ प्राथेना 
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के अनुमारविष्टकनिभित वह अभिरूषित वलि. “अग्रिमरात्रौयेषां यज- ` 
मानोऽहूं ते गृ ह्वन्त्विमं बलि” इस मन्ध्से प्रदान करके साधक उपवासी 
रहेगा । । 


दूसरे दिम साधक प्रातःकृत्यादि नित्यानुष्ठेय क्रिया समाति कर 
एञ्चगव्य पान करेगा ओर पचीस ब्राह्मणको भोजन कृरायेगा । 
शक्त होने पर. बीस, अष्टादश भयवा दस तक को संख्पा होने परभी 


दोष नहीं होगा । 
यदि न स्याद्विप्रभोज्यं तदा निधंनतां ब्रजेत्‌ 
तेन चेल्लिधंनत्वं स्यात्तदा. देवी प्रकृप्यति ॥ 
-भावचृडामणि 


--यदि ब्राह्मणभोजन नहो. तब साधक निर्धन होता है; विशे 


षतः देवी भी कुपिता दोतीं है । ब्राह्यणभोजनके अन्तमं स्वयम्‌ साघक 
-स्नान आर भोजन करके उत्तम स्थान पर वास करेगा । 


इस प्रकार मन्त्रसिद्धि प्रतत कर चिराच्धि मथवा नवरात्रि पर्यन्त 
गोपन कर साधक रखेगा; किसी प्रकार भी मनत्रसिद्धिका विषय प्रका- 


, चित नहीं करेया । मन्त्रसिद्धि लाभ करके यदि साधक स्त्रीश्य्या पर 


गमन करतार, लो व्याधि पीडित होया; यदि गान सुनता दहै तब 
बधिर भौर वत्य देखने पर अन्धा होता है, मौर यदि दिनमे किसीसे 
भी बात करतादै, तञ साधक मूक होतादहै। षन्द्रहु दिन तक इस 
प्रकार सवंकमं परित्याग कर रखेगा । कारण साधकके शरीरम पन्द्रह 
दिन तक. देवता रहते हैँ + यथा :-- । 
““पञ्चदशदिनं यावद देवस्य संस्थितिः । 


न स्वीकाये गन्धपुष्पे वहिर्याति यदा तदा-॥ 
तदा वस्त्रं परित्यज्य गृह्णीयादसनान्तरं । 
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गो-त्राह्मण-विनिन्दाञ्च न कूर्याच्च कदाचन ।, 

दुज्जनं पतितं क्लीवं न स्पृशेच्च कदाचन ॥ 

देव-गो-ब्राह्मणवादींच प्रत्यहं संस्पृरोच्छुचिः । 

प्रातनिव्यक्रियान्ते च विल्वपत्रोदकं पिनेत्‌ ॥ 
तन्त्रसार 


जो खाक के शरीरमे देवता रहते है, उसी कतिपय दिन तक 
गन्ध अथवा वुष्प ग्रहण नहीं करेगा भौर विस समय बाहर जाएगा तव 
- परिधेय वस्त्र छोडकर अन्य षस्व धारण करनाहोगा। कभीगो 
अयवा ब्राह्मण की निन्दा नहीं करेगा; दजन, पतित मौर क्छीष मनुष्य 
को स्प नहीं करेगा; प्रतिदिन शुददेह होकर देवता, गो, ब्राह्मण 
प्रभृति का स्प करेगा । प्रतिदिन भ्रा्ठःकालमें नित्यक्रिया समाप्त कर 
 विल्वपत्रोदक परान करेगा । इन नियमों का पालन नहीं करने से साधक 
-की विशेष क्षति होती ह. । | 
बादमें मन्त्र सिद्धिके सोल दिन गंगा-स्नान कर स्वाहान्त 
मूमन् उज्वारित करके ““अमुकदेवतां तपयामि नमः” इस मन्- 
से तीन सौ बारसे अधिक देवी का तपण करेगा । बादर साधक जल 
दवारा तर्पण करेगा । स्नान मौर सषपंण किए विनाकभी भी साधके. 
देबतपंण नहीं करेगा । उसके बाद गुरुदक्षिणा प्रदान कर॒ मच््ठिव्राव- 
धारण करना होगा । 
इत्यनेन विधानेन सिद्धि प्राप्नोति साधक । 
ह भुक्त्वा करान्‌ भोगानन्ते याति परं पदम्‌ ॥ 
--चन्वसार 
इस प्रकार के विधानमे शवसाधनामे साधक सिद्धिल।भ करने पर 
होक भें पूर्णाभिीष्ट होकर विविध भोग प्राप्त करकं अन्तम ब्रह्मषव 
` लाकरसकताहै 





शिवाभोण ओर कुलाचार कथन 


वन्त्रोक्त-वीर साधना की प्रणाीसे किप प्रकार इमलान-साधना 
आर शाव-साधना करके अति भत्प कालम मन्त्रविद्धिहोतीदै, उसे 
लिखा गथा । इस प्रकार अन्य किसी शास्त्रोक्त साधनासे सिक्िलाभ 
कभो भौ सम्भव नहीं है । इसलिए तन्वोक्त साधनाके विषयमे भालो- 
चना फरमेसे विस्मयते हृदय भक्ति-विनत हो जाताहै। जो तन्त्रके 
भर्मेसे अथगत न होकर भोहि टेढ़ी करतेरहै, वे तन्त्रशास्त्रानभिज्ञ 
& - इसमे सन्देह नदीं दै । हम दस बार कषाचार विधि को लिपि- 
द्ध करेगे । पाठक ! समाहित चित्तसे उलके ममंसे अवमत होकर 
भावावधघारण करेगे 1 


कलाचार सम्पन्न होनेके लिए साधकको सक्तिके साथ कूलाचारों 
को पालन कश्ना होता है, नहीं तो. भ्रत्यवायभागी होना पडता दै । 
सन्ध्या, षन्दन, पितृ-तषंण जौर पितृश्वाद्ध जिस प्रकार नित्य है, उसी 
प्रकार कलसेवको का कलाषार भी नित्य है; भतएव साधक सयत्न 
कलावारका पालन करेगा । विक्लिषतः जो व्यक्ति शिवत्व्रापिका 
वाभो प्रदान नहीं करता दै, वह्‌ ग्यक्ति कभी भौ कृलदेवताकी अर्चना 
का अधिकार नहीं भाष कर सकता है । हसलिए शिवाभोग निवेदन 
कर वाक्षक जगदम्बा की तुष्टि का विधान करेगा । ` 


वशुरूपां शिवां देवीं यो नाचंयति निजने । 
. क्षिवाराषेन तस्याश्च सर्वं नह्यति निरिचतम्‌ ॥ 
जपपजा-विविध्ानि यत्‌किचित्‌ सङृतानि च । 
 शहैत्वा क्षापमादाय शिवा रोदिति निर्जने ॥ 

-- कुलचूडामणि 

जो साक्षक पशुरूपिणो दिवदेवो को निजंनमे भर्यना नहीं करता 

है, रिवाराव ठारा उसका समस्त पुण्यकमें विनष्ट हो जाता है, इसमें 
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सन्देह नदीं है । शिवाभोग नहीं देनेसे शिवा साधकके जप, पूजा मौर 
अन्यान्य सुकृतादि ग्रहुणःपूर्वंक शाप प्रदान करके निजंनमे रोदन करती 


ह ॥ 
<कारी-काली यहु वोलककर आह्वान करना आरम्भ करनेसेही 
विवारूपधारिणी मङ्खलमयी उमा साधकके स्थान पर गमन करती 
दै; उनको अन्नदान करने से शीघ्र भगवती प्रसन्न होती है । 


साधक सायंकाल विल्वमूकमे, भ्रान्त र अथवा दमशानमें जाकर देवी 
को आह्वान कर “ॐ गृह देवि महाभागे शिवे कालाग्नतिरूपिणी 
शुभाशुभफलं व्यक्त बरहि गृह्ध बलिन्तव=' शल मन्वसे साधक मांस 
प्रधान नैवेच प्रदान करेगा । उक्त भोग यदि एकमात्र शिका भक्षणं 
करती है, तम कल्याण होता है, भौर भगवती साधक पर परितुष्ट 
होती है } यदि शिवा भोग भक्षण करके मुखोत्तोलनपृवंक इशनिकोणा- 
भमुख होकर सुस्वरमे ्षवनि करती है, तब साध्षककता निश्चय शुभ 
हीगा। मौर यदि शिवा भोग ग्रहण नहीं करतीर्दै, तव साधकका, 
भमंगक, मवहयम्मावी है । यथा-- । 

“यदा न गृह्यते नूनं तदा नैव शुभं भवेत्‌ । 

इस प्रकार होने से उक्त दोष की शान्तिके जिए साधक शान्ति 
स्वस्त्ययनादि कराएगा । जिस किसी प्रकार कार्यानुष्ठान कालमे शिवा- 
भोग प्रदान करके इस प्रकार श्ुभादयुभसे मवगत हुमा जा सकता है ।. 
जो साधक यथाक्रम पलुशक्ति, पक्षीरक्ति मौर नरशक्ति की पूजा करता 
है, उसके समस्त कमं विगुण होने पर भी मंगलकर होते हैँ । इसि 
यत्नपुवंक स्वर्श की पूजा कुलसाधककौ अवश्य करनी चाहिए । 


, “ साघकगणको समयाचारविहीन दोनेसे साधक कोटिजन्ममे भी 
` . षिद्धिलाभ नहीं कर सकता है । जो मनुष्य कुलशास्त्र भौर कूलानार 
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भृनुवत्तीं होगा वह्‌ सभी विषयो उदार-चित्त, बैस्णवाचारपरायण, 
परनिन्दासरिष्ण॒॒ भीर सर्वंदा परोपकार-निरत होगा । कल्पञ् कल- 
बक्ष मौर कल्कन्या का दक्ञंन .कर देवी भगवतीके उद्‌ र्यते साधक 
प्रणाम करेगा । साधक कभी भी उनके विस्र कोई उपद्रव नहीं 
करेगा । 

कलवृक्ष-श्टेष्मातक, करञ्ज, ` विल्व, अदवस्थ, कदम्ब, निम्ब, 
घट, गुल्लर, आमलकी भौर इमली । 
 कुलपु -षु, क्षोमद्धुरी, जम्बुकी, यमदूतिका, कबरी, श्येन, 
भूकाक.ओौर कृष्ण मार्जार । । । 

कुलकन्या - नटी, कापालिक, वेशया, रजकी, नापितांगना, 
भ्राह्यणी, शुद्रकन्या, गोपालकन्या नौर मालाकारकन्या । 

कुलद, कूल गौर कूलकन्याओके संगमे कुलाचार सम्पन्न 
साक किंस प्रकार व्यवहार करेगा शास्त्रम उसका विश्दषरूपसे वर्णेन 
&1 गृध्रा दशनं कर महाकालीको` सलाघक प्रणाभ करेगा मौर अन्य 
कुलशुके ददन होने से- 


“ॐ कृशोदरि महा चण्डे मुक्तकेशि बलित्रिये । 
कुलाचार प्रसन्नास्ते नमस्ते शङ्करप्रिय ॥। 


साधक इस मन्त्रके. उच्वारणसहित प्रणाम करेगा । यदि किसी 
समय पवत, विपिन, निर्जन स्थान में, चतुष्पथ अथवा कलामध्यमे दैव- 
योग से गमन करना हौ तब उस स्थल पर एकक्षण रहकर -भन्धजपसहितः 
लमस्कार करके यथास्थान पर गमनं करेगा । यदिः द्मश्षान अथवा शव. 
का दर्शनं होता दै, तव उसका अनुगमन पूर्वेक प्रदिक्षण कर-- 


` "ॐ घो रदरष्ट करालास्ये कोटिशब्दनिनादिनि ॥ 
श्नोरघोररबास्फाके नमस्ते चितावासिनि ॥ 


ध १2 
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हस मनतरसे साधक प्रणाम करेगा ! रक्तयस्त्र जयवा रक्तुष्य वरान" 
करके भूमिष्ठ होकर त्रिपुराभ्विकाके उद श्यसे साधक श्रणामपूरवक-- | 
। “2 वन्घूकपुष्पसंकाशे चिपुरे भयनाशिनि । 
भाग्धोदयसमुखन्ने नमस्ते वरवणिनि ५ 
साधक इष भन्त्रसे पाठ करेगा । यदि कृष्णवस्त्र, कूष्णपृष्पः 
राजा, राजयुरुष, पुरङ्ग, ` मातङ्ग, रव, शास्त्र, वीरपुरुष अथवा 
कुलदेका दरशन होता है, तब - 
"“2ॐ जयदेवि जगद्धात्रि त्रिपुराद्ये तरिदेवते । 
भक्तेभ्यो वरदे देवि मरिषाध्नि नमोऽस्तु ते ॥“ 
. इस मन्वका पाठ कर साकं प्रणाम करेमा । मयनाण्ड, मत्स्व 
अववा सुन्दरी स्व्रीका दलन करनेसे-- 
“ ® घोरविध्नविताक्षाय कुलाचारसमृद्धये । 
नमामि वरदे देवी मृक्तमालाविभूषिति ¢ 
रक्तधारासमाकीणेवदने त्वां नमाम्यह्‌) 
सवंविध्नहूरे देवी नमस्तेः हरवल्लमे ॥।"* 
दसं मन्त्रके पाठयुरवंक. भै रवीके उद्‌ श्ये प्रणाम कर मन्ते जप 
करना दोमा-- . 
एतेषां द्ञनेनव यदि नवं प्रकते, 
शक्तिमन्तं पुरस्कृत्य तस्य सिद्धिनं जायते ॥ 
- यदि.कोई प्राधकं इन समस्तका दशन कर कायं नही करता टैः 
तब. वह श्तिमन्त्रसे सिद्धिक्ाभ नही! कर सकता है । 
, यहा. तक कुलाचारके सम्बन्धमें जो आलोचना हुई, उससे पाटकका 
धियं टूट सक्ता है। किन्तु सभादित-वचित्तसे चिन्तन करने पर साधक 
देखेमा-कि इन सब सामान्य विषयौ. मे गभीर ज्ञानका आभासि निदितं 
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है । जो धिसन्ध्या करके अथवा समाजमे जाकर निदिष्ट समयपर धटी 
देखकर अथवा . ससाहे एकं दिन च्च॑मे जाकर धर्मानुष्ठानकी पराकाष्ठा 
का प्रदर्शन करते ह, वे इसकी मर्म्मोपलन्धि किस प्रकार कर सकते है ? 
साधक जितनी ही उश्चति करेगा, उतना ही अधिक समय. भगवानुके 
- याने तन्मय रहैगा । हसीक्े क्षास्त्रकारगण जितने अधिक सभय तक 
माधकका मन शष्टदेवताके चरणोमें रगा रहे, उसका उपाय कर वि 
क । इसी कारणसे पूर्वोक्तं इल, पर्यु, पक्षी, वेखने पर ही साधक अपने 
दष्टदेवताको स्मरण कर प्रणाम करेगा । विरेषतः ऋऋषिभेणने इन सरं 
पशु, पक्षी, बृलादिके मध्य विशेषद॑क्तिका भी परिचय दिया दहै । भौर 
जंब समस्त प्राणिोको देखनेसे ही. भगवानूकी गात मने आएगी तयं 
साधक सिद्धावस्थामे उपनीत होवा है । दसीते वैष्णवं साधकोनि कहा 
है-- जो-जो नेश्रसे दिखाई पड़ता है, उससे हरि स्फुरित होते. ह 1" 


कुलाचारी साधक शक्ति-अंश-सम्भरूता रमणीके साय किंस प्रकार 
व्यवहार करेगा, इस समय उसीकी आलोचना की जाय । वाठकं ! 
उसके पष्नेसे समक्ष पा सकंगि कि तन्तोक्तं कुलाचारका साधनां मयादि- 
पान कर रमणीके साथ रंग करना नहीं है, वह-- 

रमणौको जननीत्वनें परिणत करनेका कौश मात्र है । तन्त्र- ` 
कारों ने समक्षायाया कि वेद-पुराणानुयायियों के उपदेशका मतदहैकि 
आंसंगलिष्पाका परित्याग करना जीवके लिए दुःसाध्य दहै, वह्‌ 
न्ला-- वह्‌ आश्रु तृष्णा, जीव मन करने पर भीनीं छोड़ 
सकेा। कारण जीवे मात्रं ही रमणौकी आविष्टं शक्तिसे अनुप्राणित है । 
उसी कौशलसे रमणी परिचर्या कर उतके शरणागत हौ उसकेः साथ . 
आटमसभिश्वरग कर प्रकृतिका कोमल बाहु-बन्धन छिन्न .करना होगा. 
भावाकूपिणीको जय कर पा सकने पर अध्यास्किकछि राज्यमे रक 
पद भी अग्रसर होनेका उपाय नदीं दै । जीवके साद्ध्य नहीं णां 
अथवा अन्य उवायसे रभणीके भाकर्वणसे अपनी रक्षा कर सके। वेज . 


, ` पूजादिका अनुष्ठान विदत है । कुलाचारीका रमणीके सम्बन्धमें प्रविष 
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-जाताहै किं केवल शिशु वालक ही एकमाभ्र अपने भायत्तमे रमणी 
फो रखं सकता है । बालकके समीप रमणी की समस्त माया भौर कोक 
ध्यं हा है । रमणी शिद्यु की दासी होकर सवेदा उसके सुख स्वास्प्य 
के किए भ्यस्त रहती है । जननी सन्तान.को छाती लेकर जगत को 
भरल जाती दै; सन्तान को देखने से ही स्नेह-रसमें अभिषक्ति हो सयलं 
मकम उठा लेती है। उस समय कोई अभिमानका भाव नहीं रह 
 . जाता-~-सुन्दरी, युवती अथवा रसवती किसी भी प्रकार वालके 
किए आदरणीय नहीं है । इसीसे तन््रास्परकारने रमणीको एणा 
करके उसे जननी का स्थान दिया है। रमणीको जननीत्वमे परिणतं 
करके आध्यात्मिकं राज्यके दुर्गम पथके प्रधान विष्नको अपवारित 
कर खा है। चिन्तनदील पाठक भक्ति-नश्नहूदयसे तन्त्रशास्त्र षी 
भालोचना .करमेतेः हमलोगों के वाक्यकी सार्थंकताको उपरन्ध करं 
विस्मयसे अभिभूत होगि । हमने तन्व्र सम्बन्धमे नीचे किञ्वितु आभातं 
दिया दै । प्रथम तन्त्रे कटा दै-- 
स्त्रीषमीपे कता पूजा जपश्च परमेईवरि ॥ 
कामल्पाच्छतगुण समुदीरितमग्ययम्‌ ॥ 
-- समयत 
स्त्रीके समीप जो पूजा करनी होती है, वह कामरूपक्षाभ्सौपुन 
अधिक भौर अक्षय फल-प्रद.है। । 
इसलिये रमणीको जगज्जननीका अंश समक्षकर, उसके समीपम 





भावकी रक्षके ल्ि किस प्रकार आदेश दहि, तन्वशास्त्रसे उफ 
सारा उद्ूत किया हूं । । 

कुलाचारी साधक सरवंभरतके ` हितानुष्ठानमें नियत नियुक्त रहेगा 
नैमित्तिक -कमैका परित्याग कर नित्यानुष्ठानमें तत्पर रहेगा । भपते 
दष्टदेवताङे चरणो मे समस्त कर्मफल अर्पण करेगा । मन्वाज्चेतप 
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अश्नद्धा, अन्य मन्त्र पूजा, कुलस्नी निन्दा, स्वियोके भ्रति क्रोध भौर उन 
पर प्रहार इन समस्त कायो का बुद्धिमान्‌ व्यक्ति परित्याग करेगा । 
समस्त जगत्‌को स्त्रीमय देखेगा । अपनेको भी स्त्रीमय देखेगा । ज्ञानवान्‌ 
व्यित घय्यं, चोष्य, लेद्य, पेय, भोज्य, गृह्‌, सुख कि सभी वस्तु सर्वदा 
युवतीमय समक्षेगा । युवती रमणीके दर्शन करने प्र समाहित हूदयसे 
प्रणाम करेशा । यदि दैवात्‌ कुलक दशन होता है, तब शीघ्र देवीके 
उद्‌ द्य से भानस गन्धादि दवारा -पूजा करके गुरूदेवको ` प्रमामपूर्वंक 
“क्षमस्व” कह कर प्रार्थना करेगा । इस प्रकार कुत्सिता, भ्रष्टा अथवा 
ष्टा रमणी को नमस्कार कर साधक उसे इष्टदेवता स्वरूप समञ्ञेगा । 

स्त्रियों के अप्रिय कार्यो को सभी प्रकारसे साधक परित्याग करेगा । 
स्त्रियो को देवतास्वरूप, जीवनस्वलूप भौर श्रुषणस्वरूप समक्षेगा । 
सवदा रमणीके समरभिव्याहारमे रहेगा ।. शक्ति ही शिव, शिव ही 
शक्ति, ` ब्रह्यारक्ति, विष्णुशचक्ति, इन्द्रशक्ति, रविशक्ति, चन्द्रश्चवित 
ग्रहगण शक्तिस्वरूप-अधिक क्या कहा जाय--यह समस्त ही शकितिका 
स्वल्फंदै। इपलिए कित इंगते कमीभीस्त्रीका दलन नदीं 
करेगा । काम भावतेस्व्रोके अंगोंका दर्शन करनेसे जगञ्जननीका 
अपमनि दै । कारण ~ 


यस्या गङ्ख महेशानि सर्वतीर्थानि सन्ति वं। 
-नारीके अगोभे सभी तीर्थं वासकफरते है, इसक्एि नर-नारी 


पवित्र तीथं स्वरूप है । 
श्तौ मनुष्यनुद्धिस्तु यः करोति वरानने। 
न तस्य मन्त्र-सिद्धिः स्याद्विपरीतं फलं ेमेत ॥ 
-- उत्त र-तन्त्र 
जो साधक नारील्पा शक्तिको मनुष्य समक्ता है, उसकी 
मन्त्रसिद्धि नहीं होगी । वरन्‌ विपरीत फललाभ करेगा-। 



















^~ ॥ / 
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शक्तयाः पादोदकं यस्तु पिवेदभक्तिपषणग्रभः + . 
उच्छिष्टं वापिभुञ्जीत तस्य .विद्धिरखण्डिता ॥ 
--निगम-कल्यदरमं 
` भो करुरावारी भक्तियुक्तं चित्तसे नारीका पदोदक मौर भुक्ता", 
वैरेवं भोनं करता है, उपकी सिदिका कोई खण्डन नदी कर्‌ | 
धकता है । ,. 

अतएव नारीको जगदम्डाकी विकतेष शक्ति प्रकाशं समक्षरं 
साक उसके प्रति भक्ति गौर श्रद्धा रखेगा । च्रममे नारीरी तिदाभौर 
भारी पर प्रहार नदीं करेगा । स्त्रीमूति मे श्रीभ्ीजगन्मावा स्वयं रहती 
ह यह बात स्मरण न रखङर भोग्य यसु.विशेष कठकर सकाम .भाके 
सत्रीशरीर देशने घे धीध्रीजगन्माताकी अवमानना होती है मौर इसे 
, मनुष्य का अष जफत्याण आकर उपस्थित होता है.1.इषसे सभी सतीः 
पूति साका जगदम्बा की भूति है । सभी जगन्माता की जगत्मालनी 
मौर आनन्ददायिनी शक्ति का विशेष प्रकाश है । इससे दुर्गासतसती 
देवतान ने कहा है- | 

। विद्याः समस्तास्तव देवि ! भेदाः 
स्वरवः समस्ताः सकला जगस्तु । 
त्वयय प्रितमम्बयेतत्‌ 
का ते स्तुतिः स्तव्यपराषरोक्तिः ॥ 
। --माकंण्डेय-पुराण 
- हे देवि ! तुम्हीं ज्ञानरूपिणी हो, जगतुकी जितनी ेष्ठ-कनि। 
विधाये है--लिसते रोगों का अशेष प्रकारसे ज्ञानोदय हुआ हैष 
सीमे ु्टीं प्रकाशित हो; तुम्दीं जगतुक्ी सभी सव्ीमूतिके जो सूप है 
उनम वतमान हो । तुम अतुरनीया हो, वाक्यातीता हो--स्तव करे 
ुम्डारे अनन्सगण का उल्टेख कौन कब किया या कर परएना ? 
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किन्तु हाय ! जान-बुक्षकर कितने रोग ॒श्रीजगन्माताका विशेष 
प्रकार से आधाररूपिणी स्त्रीमूतिक्रो हीन-बुद्धिसे. कुषित नेत्रसे निरी- 
क्षण कर दिन के भीतर शत-सहस्र बार उनकी अवमानना करते है । 
कितने व्यक्ति देवी-बुद्धिते स्वी-शरीरको देखकर- यथायथ सम्माज्ग.देकर 
हदयमें आनन्द अनुभव करने ओौर कृतार्थं होने के लिए उदयम करते है ? 
पदयुबुद्धि से स्त्रीशरीर को अवमानना कर भारत दिन-दिन अधःपतन 
कीओर जा रहादहै। 


पाठक ! समक्षे, तन्त्र रभणी-संशके रंगमें व्यभिचार-स्ोत वृद्धि-करमे 
की शिक्षा नहीं देती है । जो शास्त्रं अपने तक स्त्रीमय भावनाकरनेको 
कहता है, उसके द्वारा पाशव भावका विस्तार किंस प्रकारं होगा? 
भ्रवत्तिपुणं भानव स्थूल-रूप-रसादिका उसकी भोग्यवस्तु के भीतर ठीक- 
ठीक आन्तरिक श्वद्धाका उदय कर दिया जाय तब वहु कितना भोगे 
करेगा । इस तीव्र श्रद्धावलसे स्वत्पकार में ही संयमादि भआध्यातिमंक 
भाव का अधिकारी होगा--सन्देह नहीं है। इसीसे तन्त्र कुलाचारके 

अनुष्ठानं -विषयमें सतकंकर साघककफो कहते है - 


अर्थाद्वा कामतो वापि सौख्यादपि चयो नरः । 
किगयोनिरतो मन्त्री रौरवम्‌ नरकम्‌ व्रजेत्‌ ॥ 
--कुमारीन्तन्व 
जो च्यक्ति कोई प्रयोजन सिद्धिके निमित्त, सुखके निमित्त भथवा 
कामके वल स्थी संसर्गं मे निरत होता दै, उसका रोरवं नरफमे पतन 
होता हि ॥ । 
अभी कोई भी क्या कटेगा, तन्त्र एसदेशमें व्यथिचारकी दिक्षा देता 
दै 2 यदि सुम समने चिना अपने मतरूबका सिद्धिकरनकेतेदहो, तो तन्त्र 


शास्का क्या दोष है? अब शक्ति संवय करके साधक उसको. उपदे 
देगा, तब उसको कन्यास्वरूपा स्मक्ञेमा भीर पूजाके समय भाता 
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समन्नेगा । अन्यान्य उपच्प्रों के सम्बन्धमे भी इस प्रकारका रहस्य 
निहित है । रमणीको ठेकर अन्य नानाप्रकारकी साधनाको भौ विधि 
है । किन्तु वे अप्रकाश्य हैँ । ठगसे आलोचित नहीं हुईं । विशेषतः काम- 
कामना कलुषित जीव उसे न समज्ञकर कुसंस्कार के भयसे नाक 
सिकोड़ कर वैठेगे इसीलिए निरस्त हुआ ।* 


कुलाचारी साधकके महामन्त्रके साधनाके विषयमे दिक्‌-काल-नियम, 
जप,पुजा अथवा वलि का काल-नियम कुछ भी नहीं है, ये यथेच्छाभावसे 
सम्पन्न करे 1 वस्त्र, भसन, देह, ग्रह, जल प्रभृति शोधनकी आवश्यक. 
ता नही, परंतु मन जिससे निविकल्प हो, उस विषयमे साधक चेष्टा 
करेगा । साधक व्यथं समय नष्ट नहीं करेगा। परन्तु देवतापूजा, 
जपमन्त्र ओर स्तव पाठादि द्वारा समय यापन करेगा। जप ओौर यज्ञ 
सभी कालमें प्रशस्त है, यह जप-यज्ञ सभी देशों ओर सभी पीठोमें 
कर्तव्य है, इसमें सन्देह नहीं । मानसिक स्नानादि, मानस शौच, मान- 
सिक जप, मानसिक पूजा, मानसिक तपंण प्रभृति दिव्यभाव के लक्षण 
है । कुाचारी के पक्ष में दिवा, रात्रि,सन्ध्या अथवा महानिशा+* आदि 
कहीं भी कुछ विशेष नहीं, सभी समयदहीशुभदटै। स्नान किए विना 
, अथवा भोजन करलेनेपर भीसदा देवकी पूजा करेगा । महानिशा 
कालम अपवित्र प्रदेशमे भी पूजा करके मन्त्र जप किया जा सक्ता दै। 


मेरे द्वारा प्रणीत “श्ञानीगुरु" म्रन्थ मे स्त्री-पुरूषसंबन्ध में 
- आध्यात्मिक तत्त्व “नाद-विन्दुथोग्‌ शीषेक निबन्ध. मे विशद कर 
लिखा गयादहै ओर प्रोमिकगुरु' ग्रन्य मे श्छुंगार-साधना प्रभृति गुह्य 
तत्त्वका विवरण प्रस्तुत किया गया है। 


करातमें दो प्रहुरके वाद दो मुहूर्तं तक महानिशा, यथा-- | 
अदद्धरात्रात्‌ परं यच्च मुहुत्तंदयमेव च। 
सा महारात्रि रुदिदष्टा तद्‌दण्डमक्चयन्तु वं ॥ 
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जो कुलाचार इस निखिर जगतुको शक्तिरूप में नहीं देख सकता है, वह्‌ 
नरकगामी होता है । निजेन प्रदेशमे, श्मशाने, विजनवनमे, शन्यागार 
मै, नदीतीर पर, एकाकी निःशंक हदयस सदा निहार करेगा । कुल- 
बार, कु राष्टमी, विशेषतः चतुदंशी तिथिमे कु रु-पुजा अतीव प्रस्त 
है 1 कुलवार, कुरतिधथि ओर कुलनक्षत्रमे पूजा करनेखे शीघ्रः ही 
अभीष्ट वर लाभ कर सकता है । अतएव- 
 . एवं कुलवारादिकं ज्ञात्वा सा्ठकः कमं कुर्यात्‌ । 
| - -- यामले 
साधक कु कवारादिसे परिचित होकर कर्मानुष्ठान करेगा । कु रूमागं 
सर्वदा गोपन करेगा । निजंन स्थान पर ही कुर्कमं का अनुष्ठान करना 
होमा, लोगो के समक्ष करना विधेय नहीं । यहा तक कि पशुपक्षीके 
समक्ष भी कुलकायं का अनृष्ठान करना शास्क्ट्रारा निषिद्ध है । कारण, - 
-भ्काश होने पर सिद्धिकी हानि होती है । कुलाचार प्रकाश्च करनेसे 
मन्व-नारा, कुलहिसा मौर मृत्यु हो सकती है । यवा-- । 
भ्रकाशान्मन्व नाशः स्यात्‌ प्रकाशात्‌ फु दिसनस्‌ । 
भ्रकाशान्मृत्युकाभः स्यान्न. प्रकादयं कदाचन ॥ 
।  -नीलतन्त्र 
अतएव साधकका कभी भी कुलाचार प्रकाच्च नहीं करना कत्त॑भ्य 
है । वरन्‌ पूजात्याग करेगा, तथापि आघार व्यक्त नहीं करेगा । यथा 
वरं पजान कर्तश्यान च व्यक्तिः कदाचन । 


~ 0 = 


पञ्च-मकारसे कालीसाधना 


शक्तिपुजाके प्रकरणमें म्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा ओौर मैथुन-ये 
पच्चतत्त्व साघनास्वरूप प्रसिद्ध है । पखतत्वो के .व्यतिरेक होने से यह 
पूजा प्राणनाश्कारी हो सक्ती है; विशेषतः उसने साधककी अभीष्ट 
सिद्धि होना तो दूर रहे पद-पद पर भयानक विध्न घटत। दै । शिलामें 
शस्यवीज बोने से जिस प्रकार अदकुर नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार 


प्चतत्व वज्जित एूजासे कोई फल प्राप्त नहीं होता । आदिदेव महादेवने 


कहा दै-- 
कुकचारं विना'देवि क्षक्तिमनश्त्रो न तिद्धिदः.। 
तस्मात्‌ कुंलछाबाररतंः साघयेच्छक्तिसाधनम्‌ ॥ 
-महानिर्वाण-तन्त्र 
दे देवि ! कुराचरिग्यतिरेक शक्तिमन्त सिदिदायक नहीं होता । 
` फलाचारभे रत रहकर शक्तिसाधना करनी चाहिये । 
 प्च-मकार की साधना का क्रम हस प्रकार है- 
साधक प्रातःृत्यादि -नित्यकम्मं सभाषनपूव्वंक गोपनीय शृ 
कुशासन जयवा कम्बलासन विस्तृत कर अथवा उत्तर दिशा होकर- 
स्कन्ध, मस्तक, मेरुदण्ड प्रभृति सरू ढंग से रखकर स्थिररूपभे अपने 
अपने अभ्यस्त किसी भी. आंसनमे ( सिद्धासेनादिमें ) बैठेगा । प्रथमत 
अपने मस्तकमे शुक्लशतदलर्मे गुरुदेवका ध्यान करते हुए ये प्राना भौर 
भ्रणाम करेगा । वाद मे "ह" मन्त्र उच्चारण पूर्वक इडा गौर ॒पिगला 
की इवासवायुको एकत्र कर धीरे-धीरे वायु माकपित कर संकोच- 
पूर्वक “'हंस" मन्व उच्चारण कर कुम्भक करना होगा । यही कुला 
चारी अत्स्य-सा्ना है इस मटस्यसाधनासे कुल-कुण्डलीनीशवितसरूपा 
कारीदेवी, जयकर उदुवगमनोन्मुखी होंगी । 
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वादमे कुण्डलीनीरक्तिको इवासके सहारे हदयस्य, अनाहत- 
पद्मम लाकर अन्तर्यागकी प्रणारीसे पूजा, जप, ओर होपकार्यं 
सम्पादन करेगा । बाद चिन्तन करेगा कि सहस्नार-मदापदम-कर्िकाके 
` भीतर पारदतुल्य स्वच्छ बिन्दुरूप शिवके स्थानकी यही कुखचारी 
मृद्रासाघना है । । । 


उक्त दिवका भवन सुख-दुःख-परिरून्य ओरं सव्वंकारीन फल- 
पुष्पाकंकृत स्वर्गीय तर-परिशोभित है । उक्त भवनाभ्यन्तरमे सदा- 
शिवका मनोह < मन्दिर है । इस मन्दिरके भीतर एक कल्पपादप है। 
यह पादप पश्छभूतात्मकं है; ब्रह्म ओर तीन गुण इसकी शाखा, चारों 
वेद इसके देत, रक्त, पीत, ओर कृष्णवणे पुष्य ह । उक्त प्रकारके 
कल्पतस्का ध्यान करके--इसके अधोभागे रत्नवेदिका उसके ऊपरके 
भागम रतनाकंकृत, सुगंध मस्दारमूष्प-विनिभ्मित पयंद्ध मौर _ उसके 
ऊपरके भागे विमल-स्फटिकधवल, सृुदीघं भुजशाली, आनन्द-विस्फा- 
रित नेत्र, स्मेरमुख, नानारत्नाकुकृतदेह, कुण्डलाकंकृत-कणे, ररनहार 
ओौर लोहितपद्मसकपरिशोभितवक्षःस्यल, पद्मपलाशत्रिलोचन, रम्य- 
मंजी रारङ्कृत चरण, शब्दब्रह्ममयदेह-ईइस प्रकार साधक देवादिदेव 
शिवका ध्यान करेगा । वे शब्दरूपके सदृश निरीह है, उनका कोई , 
काय्यं नहीं है । . बादमें हूत्पद्मसे षोडशीतुल्य स्थिरयौवना पीनोन्नत- 
पयोधरशालिनी, स्ववि मङुंकारपरिशोभिता, पूणणंशशधरसुन्दर- 
मुखी, रक्तवर्णा, चन्लनयना, नानाविध रलनालकृता. तुपूरयुक्त- 
पाद-पद्म, किकिनीयुक्त-कटिदेश्ष, रलत्कंकणमंडितभूजयुगक्ाक्िनीः 
कोटि-कन्दपं-सुन्द र-विग्रह, मधुर-मृदु-मन्दहास्ययुक्त-वदना , इष्टदेवी 
को सहस्रारमें साधक शिवजीके चयि लाएगा । बादर चिन्तन करेगा, 
पराशक्ति काम-समुल्कासविहारिणी रूपवती भगवतीदेवीके मुखार- 
विदके गंधसे निद्धि शिवको प्रबोधित करके उनके समीप में बै 
कर शिवका मुलपद्य चुम्बन कर रहीर्दै। दस प्रकार . ध्यानकाले ` 


न नि 
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साक समाहित चित्तसे ओौर मौनी होकर चिन्तन करेगा । यही कुला- 
घारीकी मांस-साना है । 
उश्के बाद साघंकं चिन्तेन करेगा कि देवौ रिवजीके सहित भाछि- 
गिता होकर, स्मरी-पुदष सदृश संगमारक्त हदं । इस समय सुधी व्यक्ति 
अपने को शक्ति सहित अभिन्न भावना कर अपनेको आनन्दमय गौर 
परम सुल्ली-समन्ञेगा । यही कुलाचारीको मथन-साधना है । 
` इसके बाद जिह्वाग्रदारा तालू-कुहर रोध करते हए स्मी-पुरुषके 
` सदृश शिवदाक्तिके भ्ंगार-रसपूर्णं विहारसे जो सुधाक्षरण होता है 
उसी सुधाधाराके द्वारा सर्वाग प्लावित हो रहा है, इस प्रकार श्याननिष्ट 
होकर साधक रहेगा । यही कुलाचारी की मच-साध्ना है । 
इसी समय साधककी अवस्था नशा सदृश हो जाती है-शरीर 
 सिरमें चक्कर भाने रगता है । इससे निस्तरंगिणी अर्थात्‌ निर्व्वात 
जलाशय सवृश्च॒निरचला समाधि उत्पन्न होगी । नारीसहवासके समय 
. शुक्रवहिगंमन-समयपर शरीर ओौर भनमें जिसप्रकार अनिद्देश्य मानन्दका 
- बनुभव होता है । भौर अव्यक्तभाव बना रहता है, साधक समाधि- 
` कालम उस्र अपेक्षा कोटिकोटि गुण मधिक आनन्द अनुभव करता 
है ।. शरीर गौर मनके जो अव्यक्त गौर भपव्वं भाव है--वहु व्यक्त 
~ करनेमेँ असमयं है । 
बादर दसी प्रकार दिव्यकुलामृत पान करा कर फिर कुण्डलिनी 
फो कुरुस्थानरमे {. मूलाधारपप्रल्य ब्रह्मयोनिमण्डलरमे ) जाएगा \ बार- 
` बार इसी प्रकार करना होया । यया- 
` पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा पतितो धरणीतले । 
उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनजंन्म न विद्यते ॥ 
-- कुलार्णव तन्त्र 
--इस प्रकार वार-वार दरण्डलिनीशक्तिको कुलामृत पान करानेसे 
साधघकका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है । 
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पाठक ! इस मथ्के नशासे बारन्वार नद्'मा पर गिरनानहीं है। 


भूखाधारसे कुण्डकिनीका बार-बार सहलारमें गमन ओर कुखामृत पान, 

यही साधना सर्व॑शेष्ठ है; इसके अनुष्ठाने इस प्रकार कोई भी विषय 

नहीं है, जिससे सिद्धि की उपरुन्धि नदीं की जा सकती.है । इसीसे 
तन्त्र्मे कहा गया है-- 
मकारपचकं कटवा पुनर्जन्म न विदते । 

। --पचच.मकारकी साधनासे साधकका फिर जन्म नहीं होता है । 
उक्तविध साधकके गंगाती्थमे अथवा चण्डाराक्यर्मे शरीर-स्याग करने 
सर भी निद्चवय ब्रह्मपदकी प्राति होगी । कारण-- ~ 

एवमभ्यस्यमानस्तु अहन्यहनि पार्वति । 
जरामरणदुःखादेमुंच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ 
--ाक्तानन्दतरंयिणी 
उक्त साधनार्मे अभ्यस्त होनेसे साधक जरामरणादि दुःख ओर भव- 
अन्धनसे मुक्ति काभ करता है । 
इस प्रक्रार प्रक्‌ति-पुरुषयोग अथवा शिव-शक्तिका मिलन ही 
तन्वोक्त पश्च-मकारकी काली-साधना है । किन्तु यह्‌ अतिसूक्ष्म प्रणारी 
है; तन्त्रे स्थुरुपश्च-मकार की प्रणाली है । तब साधनाके सुक्षमतत्तवो मे 
उपनीत न हो सकने परं प्रकृत-फकको प्रास नहीं किया जा सक्ता ह + 
सीसे तान्त्रिक साधक कहते है-- - 
भङ्जिते तादेर मनोविकार, मस्थि चम्मं करेछि सारः 
याग यज्ञ व्रत नियम करेछछि कत प्राणपणे ॥ 
गियाछि रमशाने, भस्मरभषित करेछि गध, 


वसेछि. चितार भंगे, सार करेछि महापात्र, 
तातेभो पिता नाहि भूक, मा-टि-मोर गा-टि ना तोके 


जड निर्षाये पडेछिरे भाई, कल पाज बल केमने ॥! 
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कूल पानेका उपायक्याहै? 
शश्रीनाय कणन सेई जाने भिलन, अन्तर्यागे जेगे ये जनः 
परमतत्त्व ज्ञानेर ्षयाने रोध करे पवने;-- इत्यादि । 
तव दर्ले पवन रोध करते हए अन्तर्यागिकी सूकू्मसाना ही प्रकृत 
साधनाः है। इससे साधक की सर्व्वाभीष्ट सिद्धि होती दहै, तब 


भोगासक्त जीवको स्थुल्के भीतरसे ही जाना होता है। इसीसे तन्त्रम ` 


स्थुरपच-मकार भो दिलाई देता है । स्थुर पच-मकारसे काङीसाघना 
. इस प्रकार है- 


साधक यथावि प्रातःकृत्य एवं प्रात॥, मध्याह्न गौर सायंकाल की 


वैदिक भौर तात्रिकी संध्या समाप कर भक्तियुक्तचित्तसे अवस्थान करेगा । 
उसके वाद यथा समय देवीके चरण का रमरण करते-करते पूजामण्डपमें 
प्रवेश करके अर््यजल्से गृह विद्ध करेगा । वादभें साधक ` दिव्य- 
दुष्िदरारा भौर जलग्रक्षषसे गृहगत सभी विघ्नो का विनाश करेगा । 
अगुरु, कपूर गौर धूपादि दवारा गृह गन्धमय करेगा । बादमे अपने 
वैठनेके लिए बाहरमे चतुरन्न भौर भीतरसे त्रिकोणाकार मण्डल 
लिखकर अधिष्ठात्री देवता कामरूपा की साधक पूजा करेगा । उसके 
बाद मण्डल के उपर वाले भागमें गासन बिछाकर-- 


“वटीं भाधारश्तये कमरासनाय नमः'' इस मन््रसे आसन पर 


एक पुष्प प्रदान करे वीरासनमें साधक वैठेगा 1 


उसके वाद प्रथम “ॐ हीं अमृते अमृतोद्धवे अमृतवषिणि 
अमृतमाकषयाकृषय सिद्धि देहि कालिकां मे वकामानय स्वाहा” 
दष मंत्रते विजया (भाङ्ग)को शोधन करके उसी सिद्धि (भाङ्ख) पात्रके 


ऊपर सात वार पूलमंत्रका जप करके आवाहनी, स्थापनी, स्नि- . 


रोधिनी भौर योनिमुद्राका साधक प्रदर्शन कराएगा । उसके बाद ततत्व- 
(मुद्रा की सहायतासे सह्रदल कमलम विजयाद्वारा गुरुके उद्देश्ये 
तीन बार तर्पण करेगा । वादमे हृदयमें मूलमन् जप करके ^ वद वद 
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वाग्वादिनी मम जिह्वाग्रे स्थिरीभव सम्वंसत्ववशंकरि स्वाहा” 
इस मन्वके पाठपून्वंक कुण्डजिनीके मुखमे इस विजयाके द्वारा आहूति 
भदान करेगा । 

उसके बाद साधक बाएं कानके ऊपर "ॐ श्रीगुरवे नमः” 
दाहिने कानके ऊपर “ॐ गणेश्चाय नमः भौर ललाट पर ५“ओं 
सनातनी काङिकायं नमः" कहकर प्रणाम करके अपने दाहिने 
भागम पृजाका द्रव्य मौर वाम भागमें सुवासित जल भौर कुलद्रव्यादि 
रखेगा । बादमे-- यथाविधि अघ्यं स्थापित करके जरसे पूजाद्रन्यादि 
प्रोक्षण मौर अभिसिच्न करेगा । "रेफ" इस वद्भिबीजद्वारा वद्धि 
को ठढकेगा । उसके वाद करशुद्धिके ल्यि पुष्प-चन्दन ग्रहणपूर्व्वेक 
"क्रीः" मन्त्र उच्चारण करते हए हाथसे वषंण भौर प्रक्षिप्त कर “^फट्‌"” 
मन्त्रसे छोटिका ( तुद़्ी ) द्वारा दिग्बन्धन करेगा । उसके वाद भ्रुतुद्धि* 
दारा देवताका आश्रय कर मातरकान्याम करेगा । 

प्रथमतः कर जोड़ कर “अस्य मातृक्रामन्तस्य ब्रह्यक्षिर्गायत्री- 
च्छन्दो मातृकासरस्वतीदेवता हलो बीजानि स्वराः शक्तयो. मातरुका- 
न्यासे विनियोगः” इस मन्त्र पाठपू्वंक मस्तक पर हाथ रखकर 
श्रह्मणे ऋषये नमः, मूखमें ॐ गायत्रीछन्दसे नमः, हृदयपर-ॐ मातृका 
सरस्वत्यं देवतायै नमः, गुह्यं -च्यं जनेभ्यो बीजेभ्यो नमः पाद पर-- 


५ 9 ७ „9 „० 
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भंमंर्जौ कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌-मं यंरंल्वंशंषंसंहंक्षं अः करतल- 
पृष्ठाभ्यां अस्त्राय फट्‌-- इस प्रकार साधक करन्यास करेगा । । 

# मेरे द्वारा रचित ““्योगीगुर ओर ` ्ञानीगुरु"” दोनों प्र॑योमें 
विषाद रूपसे भूतशुद्धि की मन्त-प्रणाली चलिसली गईहै।. इसलिए इस 
स्थान पर फिरसे नहीं किल्ली गई । 
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वादमे-मंकंलंगंधंडंञआं दयाय नमः--दं चं षंजं क्षं 

` म' ई शिरसे स्वाहा--उंटं टं डं ढं णं ठं रिखायै वषट्-रंतंषंवं 

धनं कवचाय ह--्गो पंफंवंभंमं गो नेत्रत्रयाय वौषद्‌--मंयंरं 


9 , 9 „9 9 


 धंगन्यास करेगा । 
उसके वाद मातृका सरस्वतीका- 


` प्वावल्लिपिभिष्विभक्तमुखदोः पन्मघ्यवक्षःस्थलां । ` 
~ भास्वन्मौलिनिवद्धचन्द्रशकरामापीनतुंगस्तनीम्‌ ॥४ 
मुद्रामगुणं सुष्ठाद्यकलसं विद्याश्च हस्ताम्बुजै- । 
विश्राणां विशदय्रभां त्रिनयनां वाग्देवतामाश्चये १ 
इतका ध्यान पाठ करके साधक षट्चक्रम मातृकान्यास करेगा ९ 
भ्रू मध्यमे हं क्ष, कण्ठस्थित षोडशदल्मे--भं आं दंईदञंऊंऋ छ ` 


जंश्षं टं ठं; नाभिस्थित दशदल्मे -डंटंणंतंथंदंधंनंपंकफं, लिगि 
, भूर्मे-षददरभ- बं भं मं यं रं रं गौर गुद्यदेशर्भे-चतुदरदलमे-- वं शं 
वं सं दस रूपसे साधक न्यास करेगा । 

. वादरमे रके, मूख, चक्षु, करणं नासिका गण्डद्रय, मोष्ठ, दन्त 
एततमाद्ख, मृखविवर, बाहूसंधि भौर अग्रस्थान, पदसंधि मौर अग्रस्यान, 
पाषवदेश, पृष्ठः नाभि, जठर, हदयसे आरम्भ करके दक्षिण बाह गौर 

` दक्षिण पद गौर" हृदयसे आरम्भकर वाम बाह भौर वाम ॒पद--इस 
शषर्मे जठर भौर मुखम यथाक्रमसे साधक बहिर्न्यासि करेगा । 
` उसके बाद "ही" बीजद्वारा, १६।६४।३२ संख्याम अनुखोम- - 
विकोमक्रमसरे तीतरवार साधकं प्राणायाम करेगा ।* उसके बाद अपने. 
, अपे. कल्पोक्त क्रमसे ऋष्यादिन्यास करेगा । दसके बाद हदयपद्ममे ` 
ˆ ` . शग्राणायामकी प्रणाली मेरे द्वारा रचित *“योगीगुर"" प्रथमे जिद्ी 
अर दै। - - 
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आधारशक्ति, कुम्भं, शेष, पृथ्वी, सुधाम्बुधि, मणिद्रीप, पारिजात - 
दृस्, चिन्तामणि-गृह, मणिमाणिक्यवेदी जौर पद्मासनका साधक ` न्यास 
करेगा 1 उसके बाद ` दक्षिणस्कन्धमे, वामस्कन्धमे, दक्षिणकटि ओर 
वामकटिभमे धर्मं; ज्ञान, वैराग्य मौर रेश्वय्यंका क्रमशः न्यास करेगा + 
बाद आनन्दकन्द, सूयं, सोम, हताशनं मौर आदवर्णभे अनुस्वार 
योग करके स्व, रजः भौर तमः मौर केशरकणिका ओौर पदसमु- 
दायरमे मगा, विजया, भद्रा, जयन्ती, अपराजिता, नन्दिनी, नररसिही 


` मौर वैष्णवी--इन आठ पीठनायिकाओं का साधक न्यास करेगा । 


इसके बाद अष्टदलमें आगे असिताङ्ग, रुरु, चण्डः क्रोध, उन्मत्त, भयंकर, 


कपाली, भीषण मौर संहार इन अष्ट भैरवोंका न्यास करेगा + 


,ॐ 


उसके बाद ओर एक बार पूर्वोक्त विधानसे प्राणायाम करना होगा । ` 
उसके बादमें गन्ध पुष्प ग्रहण कर कच्छपमुद्रामे धारणपूर्व्ेक वही 
हाय हृदयमें धारण करके-- ` 
ॐ मेधागीं शिखरा त्रिनयनां रक्ताम्बरा विभ्रतीं । ` 
पाणिभ्यामभयं वरञ्च विकसद्रक्तारविन्दस्थिताम्‌ ॥ 
नुत्यन्तं पुरतो निपीय मधुरं माध्वीकमयं महा- 
कालं वीक्ष्य प्रकाशिताननवरामादूयां भजे काकिकाम्‌ ॥'' 
“ इस मन्व्ानुयायी ध्यान करेगा; भौर. ध्यानके पुष्पाको अपने 
मस्तके प्रदान करते हए भक्तिभावसे साधक मानसोपचार कौ धूजा 
करेगा । 
मानसपूजा ओर अन्तर्योगकी प्रणाली इतिपूम्वं बणित है; इसलिए. 
स स्यान पर फिर पूनरुल्लिखित नहीं हई । । 
यथाविधि मानसपूजा समास कर साधक बाह्यपूजा करेगा । 
प्रथमतः विदेषा््यं स्थापित करेगा । अ्यंपात्र तीन. भाग म्य मरौर 
एक भाग ज्द्रारा पूणं करना होता है । वि्ेषाष्यं स्यापित होनेसे 














(द ~~ 
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उसका कफिचिन्मात्र जल परोक्षणीय पारमे प्रक्षिप्त करके उसी जल्से 
अपने को ओौर पृजादरव्यो को प्रोित्त करेगा । गौर जबतक पूजा , 
समाप्त न हो जाय, तव तक विश्ेषाघ्यस्थानान्तरित नदीं करेगा । 
उसके बाद मन्त्र किख कर कलस स्थापित करेगा । साधक अपने 
वाम भागे एकं षट्कोणमण्डल लिख कर उसमे एक न्य देगा, उसके 
बाहर गोलाकार मण्डल लिख कर उसके बाहर भागमे एक चतुष्कोण 
, मण्डल अंकित करेगा । उसको सिन्दरर, रज या रक्तचन्दनद्वारा ङ्खिना 
होगा । बादमें “अनन्ताय.नमः' इस मन्त्रसे प्रक्षाच्ति आधार उक्त 
मण्डलके ऊपर स्थापित कर “फट्‌ इस मन्वसे प्रक्षालिति करस 
आधारके ऊपर स्थापित करेगा । करस सुवणं, रजत, तासन, कास्य, 
अथवा मृत्तिका निमित होगी । बादमें साघक “क्ष'' से आरम्भ करके 
अकार परय॑न्त वर्णम विन्द संयोग करके मूरमन् पाठ करते-करते 
कसको पूणं करेगा । - बादमें देवीभावसे स्थिरमना होकर माघार- 
कुण्ठं ओर उसमे धिष्ठित मथके ऊपर वद्धिमण्डल, अकंमण्डल गौर 
सोममण्डल की पूजा फरेगा । इसके बाद रक्तचन्दन, सिन्दरुर, रक्त- 
माला गौर अनुरेपनसे कलसफो विभूषित करके ““फट्‌”” मन्त्रसे करसमें 
ताढ़ना, "ही" मन््रसे अवगुंटित ओर दिव्यदृष्टि दारा करस दर्शन, 
“नमः” मन््रते जक दाराः सभी अभ्युक्षित ओर मूल मन्त्रसे तीनबार 
करसे चन्दन लेपन करेगा । वादे कसको प्रणाम कर उसमे रक्त- 
पष्प प्रदान करते हए मद शोधन करेगा । प्रथमतः-- 
एकमेव परं ब्रह्म स्थूलसूुक्ष्ममयं धुवं । 
कचोद्धवां ब्रह्महत्यां तेन ते नाशयाम्यहम्‌ ॥ 
 भूय्यंमण्ठलमध्यस्थे , वर्णाख्यसम्भवे 1 
„ अमावीजमयि. देवि चुक्रश्ापाद्धि ूच्यसे ॥ 


वेदानां प्रणवो -बीजं ब्रह्मानन्दमय यदि । 
तेन सर्त्येन ते देवि ब्रह्महत्या व्यपोहतु ॥ 
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इस मन्तरका पाठ करके वां वीव वं वौँदूः ब्रह्यशाप- 
विमोचितायं सुधादेव्यै नमः” कह कर साघक दसबार मन्व 
जपेगा । बादमे “ॐ शां शीश द शौ शः शुक्रशापविमोचिवाये 


सुधादेव्ये नमः" इस मन्तरका दसवार जप करेगा । वावमे ही 


ध्रीक्रां क्र क्र करौ क्रः कृष्णशापं विमोचयामृतं खावय स्वाहा 
इस मन्धरका दशबार जप करेगा । इस प्रकार शापमोचन कर समा- 
. हित हदयसे आनन्दभैरव ओर भैरवीकी पूजा करेगा । बादमें करसमें 
उक्त देवदेवीद्रयके सामजञ्जस्य गौर एेक्यरूपमे घ्यान . करके अमृत 
संसक्ति हुभा है, एेसी भावना करके उसमें बारह्‌.बार मूलमन्त्रका जप 
करेगा । बादमें देववुद्धिसे मूलमन्त्रसे मके ऊपर तीन वार पुष्पाञ्जलि 
्रदान कर वादनपुवंक धूप-दीप प्रदान करेणा । 
बादभे मांस लाकर सम्मुख-श्निकोणमण्डल्के ऊपर स्थापित कर 

“"फट्‌* इस मन्त्रसे अभ्युक्षित करते हए प्चातु “धं” वायुबीजमे मभि- 
मन्त्रित करेगा ! वादभें कवचे अवगुण्ठित कर “फट्‌” इस मन्त्रसे रक्षा 
करेगा, पश्चात्‌ “वं” इस मन्त्रसे धेनुमुद्रा दवारा अमृतीकरण करके-- 

ॐॐ-विष्णोन्वेक्षसि या देवी शंकरस्य हृदये या च । 

मासं मे पवित्रीकर तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 


इस मन्त्रका पाठ करेगा । बादमें इस प्रकार मत्स्य गौर मुदा 


चछाकर एवं उसे संशोधन करके- | 
8 यम्बकं यजामहे सुगरछ्चि पुष्टिवद्धनम्‌ । 
उर्व्वास्कमिव बन्धनामृत्योमुंक्षीय मामृतात्‌ ॥ 
इस मन्वका पाठ करके मत्स्य गौर-- | 
भन्तद्विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सुरयः दिवीव चक्षुराततस्‌ । 


कभ्वद्िप्रासो विपण्यवो जाख्वांसः समिद्धते विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ ॥ 























१८६ | तांत्रिकगुर [ साधनाकल्प 


इस मन््रका पाठकर भद्राशोधन करेगा ! अथवा केवल मूल-मन्वरसे 
प्च-तत्त्वका शोधनं किया जाता है, उससे कोई प्रःयवाय नहीं हीता है) 
किन्तु पश्चतत्त्वके शोधन न करनेते सिद्धिहानि होती है ओौर देवी क्रुद्धाः 
हो जाती है । यथा-- “.संशोधनमनाचर्येति 1" ( श्रीक्रम ) 


अनन्तर गुणशालिनी स्वकीया रमणीको ( कारण, परकीया रमणीः 
कलिकाले ग्राह्य नहीं है, उससे परदारका दोष ठोता है--यही तन्का 
शासन है ) लाकर “ए क्लीं सौः त्रिपुरायं नमः इमां शक्ति पवित्री 
कुर स्वाहा" * इस मन्त्रके पाठ-पूरव्वंक सामान्यघ्यं जल से अभिषेक करेगा । 
यदि उसकी दीक्षा न हुई हो, तव उसके कानमे माया-वीज सुना देगा 1 
पूजास्थानमें कोई परकीया शक्ति उपस्थित रहनेसे उसको पूजा करना 
कत्तव्य है । 

इसके बाद पृ्वंलिखित मन्त्रम एक त्रिकोण, उसके बाहर एक 
षट्‌कोणमण्डल भौर उसके बाहर चतुष्कोणमण्डल लिखेगा। बादमें 
षट्कोणमण्डलका छ कोणो मेँ ह्वा हीह ह हौ हः इन छ मन्तो 
भे उनकी अधिष्ठात्री देवीकौ पूजा कर त्रिकोणमण्डलके ऊपरवाके भागे 
्रस्षाकिति पात्र. रखकर धूम्रा, भच्चि, ज्वालिनी, सूक्ष्मा, ज्वालिनी 
विस्फुरिगिनी, सुश्री, सुख्पा, कपिला मौर हव्यकव्यवहा इस ॒वल्जि- 
दशकलाके प्रत्येक शब्दरमे चतुर्थी विभक्ति योग कर अन्तमे ““नमः”” शब्द 
्रयोग-पू्ववंक उनकी पूजा करेगा । बादमे “मं वल्जिमण्डलाय दश- 
कलात्मने नमः” इस मन्त्रसे व्धिमण्डल्की पूजा करेगा । उसके बाद 
अरध्यंपात्र लाकर “कट्‌” मंत्रसे विदोधित कर आधार पर स्थापितः 
करते हुए वर्ण॑वीजकी पृष्व ही योजना कर सूयंकी तापिनी, धूम्रा 
मरीचिः ज्वालिनी, सुषुम्ना, सूक्ष्मजाकल्िनि, भोगदा, विश्वा, बोधिनी 
सन्निरोधिनी, धरणी मौर क्षमा इन बारह कलाभोंकी अच्चंना साधक 
करेगा । उसके बाद “उं सुय्यंमण्डलाय द्वादक्चकलात्मने. नमः” 


` इ मन्वते पाठ कर अध्येपाश्रसे सूर्यमण्डल्की पूजा करेगा । बादमे 
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साधक विलोम मारकावर्णं गौर उसके अन्तम मूलमंश्र उच्वारण- 
पू्वंक करसस्थ सुराद्वारा विशेषाध्यं जलसे तीन भाग पूर्ण करेगा ¢` 
यादें षोडशी-वीजाश्चयसे अन्मे चतुर्य॑न्त नाम उच्चारण करके मन्त्रके 
अग्रता, मानदा, पूजा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धूति, शशिनी, चन्दिका, कांति, 
ज्योत्स्ना, शी, प्रीति, अलका, पूर्णा गौर पूर्णामृता इन षोडश कलागोकीः 
पूजा करेगा-। वादमें “ॐ सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः 
` इस मन्त्रसे अरध्यंपा्रस्य जरसे सोममण्डलको पूजाः करेगा । बादमे 
दर्वी, मक्षत, रक्तपुष्प-इनको ग्रहण कर “धीं” इस मन्त्रसे निक्षेपः 
करते हए तीर्थेका आवाहन करेगा 1 उसके बाद कलर्सं-बुबराहारा ` 
अवगुण्ठन करके अस्त्र-मुदरादवारा `रक्षण करेगा, पदात्‌ धेनु-मुद्राद्वारा 
अमरतीकरणपूर्व्वंक उसे मत्स्य-मुद्राद्वारा आच्छादित करेगा । बाद दख  .. 
बार मूकमन्तर जप करके - 


भखण्डेकरसायन्दुकंरे परसुधात्मति । 
स्वच्छन्दस्पफुरणामच्र निधेहि कृलरूपिणि 11 

. अनंगस्थामृताकारे शुद्धज्ञान कलेवरे । 
अभृतत्वं निधेद्यस्मिन्‌ वस्तुनि किलिन्नरुपिणि + 
तदरषेणैकरस्यञ्च कृतारध्यं ततुस्वद्पिणि। ` 
भूत्वा कुकामृताकारमपि विस्फुर कुस ॥ 
ब्राह्याण्ड रससम्भुतमरोष-रससम्भवम्‌ । 

आपूरितं महापात्रं षीगूषरसमावह ॥ 
अहन्तापत्रभरितमिदन्तापरभामृतम्‌ । 

 परहन्तामये वह्ञौ होमस्वीकारलक्षणस्‌ ॥ 
इस पाच भन्त्रो दवारा सुरा अभिमन्वित करेगा । वावमे उसमे हर्‌- 
पार्वतीजीका समानुराग ध्यान करके पूजान्तभें धूप-दीप प्रदशंन करेगा ५ ` 
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उसके बाद साधक घट ओर श्रीपात्रके मध्यस्थलमें गुरुभोग बौर 
-शक्तिपात्र स्थापित करेगा । योभिनी-पात्र, वीरपात्र, वक्िपाच्र, आचमन- 
यात्र, पा्यपात्र भौर श्रीपात्र, इन छ पात्रों मे सामान्यार्व्यस्थापनाकी 
म्रणालीसे स्थापित करेगा । वादमे सभी पात्रोंको तीन अंश मद्यद्रारा 
पणं करके इन सभी पात्रोमे माषप्रमाण शुद्धिखण्ड निक्षेप करेगा 1 
उसके बाद बाएं हाथके ंगूढे गौर अनामिकाकी सहायतासे पात्रस्थित 
-मुरा ओौर मांसखण्ड ग्रहणान्तमे दाहिने हाथसे तत्त्वमुद्राके द्वारा सर्व्वत्र 
तपण करेगा । प्रथमतः श्रीपाच्रसे परमविन्दु केकर आनन्दभैरव भौर 
भैरवीके लिए तर्पण करेगा। बादमे गुरुपात्रस्थ सुरा ग्रहणम गुर 
एत्नीका तर्पण करेगा । वादमे शक्तिपात्रसे मच .ग्रहण कर अङ्गं मौर 
आवरण देवताभों्ी अर्ज्वना करेगा । उसके वाद योनिधात्रस्थित अमृत- 
डरा बागुधघारिणी बद्धपरिकरा कालिकरादेवीका तपण कर बटुकोको 
उलि प्रदान करेगा । 


प्रथमतः साधके अपने वामभागे सामान्य मण्ड रचनपूरव्वंक 
उसकी पूजा करके ममां सादि मित साभिषान्न स्थापित करेगा । 
भगे वाङ्मया, कमला गौर बटुककी पूजा करके मण्डलकी पृर्वंदिशाभें 
रख देगा । इसके वाद “यां योगिनीभ्यः स्वाहा" इस मन्रसे मंडल्की 
दक्षिण दिहञामे योगिनीगणके लिए भौर परिचिममे क्षेत्रपालकगणके लिए 
अलि प्रदान करेगा । उसके बाद मण्डलके उत्तरमे गणेशको बि प्रदान 
-कर मध्यस्यलमे “हं श्रीं सत्॑भूतेभ्यः हं फट्‌ स्वाहा” इस भन्त्रसे 
-सर्व॑भूतोके लिए बलि प्रदान करेगा ओर पूर्वोक्त प्रणालीसे एक निवा- 
-श्ओग देगा । यही पचखमकारमे काटी साधनाका चक्रानुष्ठान है । 
उसके बाद चन्दन, गुर भौर कस्तूरीबासित मनोहर पुष्प कुरम्म- 
द्ादरारां हाथमे धारणं कर॒ उसको अपने हदय-कमरमें स्थापित कर 
"“समेघांगीं""""" देवीका पूव्वोक्त ध्यान फिर से पाठ करेगा । वादे 
-सहस्ार नामक महापग्ममे सुषुम्नारूप ब्रह्यवत्मं द्वारा हूदयस्वित इष्ट- 
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देवताको लेकर ब्रृहत्‌ निःश्वासवत्मंमे उनको आनन्दित कर दीपके 
्रज्ज्वक्ित दीपान्तर सदृश करस्थित पुष्पम देवीको स्थापित करते हए 
यन्त्रमे अथवा देवीप्रतिमाके मस्तक पर प्रदान करेगा बादमे 
कृताञ्ज होकर पाठ करे । 


ॐ देवेशि भक्तिसुलभे परिवारपमन्विते । 
यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावात्तवं सुस्थिरा भव ॥ 
उसके बाद मावहनी मृद्राद्रारा चक्रं कालिकेदेवी परिवारादि्भिः 
सह इहागच्छ इहागच्छ इह तिष्ठ इह तिष्ठ इह सन्निघेहि इह 
सन्निरूध्यस्व मम पूजां शृहाण '” इस मन्व्रका पाठ करके देवीका 
आवाहन करेगा । बाद में “स्थां स्थि स्थिरा भव यावत्‌ पूजां 
करोम्यहम्‌” कहकर प्रार्थना कर देवता की प्राणप्रतिष्ठा करेगा । 

2 “आं हं क्रों शीं स्वाहा माद्याकालीदेवतायाः श्राणा इह 
प्राणाः, ॐ मां हीं क्रो श्रीं स्वाहा आद्याकारी देवतायाः देवतायाः 
जीव दृह स्थितः, ॐ आंटी क्रों श्रीं स्वाहा, आद्ाकारी 
देवतायाः सर्वेन्द्रियाणि, छ आं ह्ींक्रों श्रीं स्वाहा आद्याकाली 
वाङ्मनर्चक्षुश्चोच्रघ्राणप्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु 
स्वाहाः" इस प्राणप्रतिष्ठाका मन्त्र प्रतिमा होनेपर यथायथ स्थानमे नहीं 
तो यन्तेमध्यमें तीन बार पाठ करके केलिहान-मुद्राद्वारा प्राण-प्रतिष्ठा 
समापन करके कृताञ्जलिगपुखमें ““भे काकि स्वागतन्ते सुस्वागत- 
मिदन्तव' इस भन्त्रका साधक पाठ करेगा । उसके बाद देवताकी 
शुद्धिके किए मूरूमन्वोचारण धूरव्वंक विशेषार्घ्यं जलसे तीन बार प्रोक्षण 
करेगा । बादभे षडङ्गन्यास द्वारा देवता के अंगों मे सकरीकरण्‌ कर 
आसन, पाच, अ च्यं मधुपकं, स्नान, वसन; भूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीपः 
नैवेद्य, पुनराचमनीय, ताम्बुर, आचमन, नमस्कार इस षोड़ शोपचारमे 
अक्तिभावसे यथाविधि अचंना करेगा । बादभे पञ्चतत्त्र निवेदन 
करना होगा । 
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प्रथमतः पूर्णपात्र हायदारा धारण करके मूलमंते उच्चा रणपूरवेक 
देवी कालिकाको निवेदन करते हुए कृतांजलि होकर- 
"ॐ परमं वारुणीकल्पं कोरिकल्पान्तकारिणि । 
गृहाण शुद्धिसहितं देहिमे मोक्षमव्ययम्‌ ॥ 
, इस भंत्रसे प्रार्थना करेगा। बाद में सामान्य विधानानुसार 
-सम्मुखभे मंडल ङिलकर उसमें नैवे्यपूणं पात्र संस्थापित करेगा । बादभें 
उसका प्रोक्षण, अवगुण्ठन, रक्षण ओर अमृतीकरण कर ॒मुरमन्ब्रदारा 
„ सातवार अभिमन्वितत करते हए अघ्यं जलसे देवीको निवेदन करेगा! । 
` भ्रथम मूलमन्त्रोचारण कर ““सर्वोपकरणान्वितं सिद्धान्नम्‌ इष्ट- 
देवतायं नमः” कहकर ““शिवे इदं हविजु यस्वः' इस मन्त्रसे पाठ 


फरेगा । उसके वाद प्राणादि मुद्राद्रारा श्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा; ` 


समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा भौर व्यानाय स्वाहा' इस मंश्रका पाठ 


कर देवी फो हेवि प्रदान करेगा । वादमे बि हाथसे प्र फुल्लपंकज- , 


. सदृश नैवेदमुद्राका प्रदशंन कराकर मूलमन्त्रसे मचपूर्णं कलस पानां 
निवेदन करेगा । 
` वादे श्रीपात्रस्य अमृतद्वारा तीनबार तपण करेगा । भअवक्षेषभें 


साधक मूखमन््रसे देवी के मस्तक, हृदय, चरण, गौर सर्वाङ्गमे पंच . ४ 


पुष्पाञ्जलि प्रदान करेगा । 
उसके बाद $ृतांजलिपुट मेँ देवी के निकट “तबाव रणदेवान्‌ पूख- 
यामि नभः” यह्‌ कहकर प्रायेना करेगा । उसके वाद अग्नि, नैऋत्य, 
चायु, ईशान-सम्मूख भौर पचात्‌ भागम यथाक्रम षड्ङ्घं की पूना 
करेगा । गुडः परमगु, परापरगुर गौर परमेष्ठीगुरु इस ॒गुरुपंक्तिक 
मौर कुलगुरकी साधक अचेना करेगा । वादमें अमूृतद्रारा उनका तपण 
करेगा । 


१, 
* 


भगुरके गुरं उनके गुर गुष्पक्ति. नहीं है । मन्त्रदाता-गुर, मन्- | 
` प्ररमगुर, पराशक्ति-परापरगुर भौर परमशिव -परमेष्ठीगुरं दस प्रकार 


तसत्रास्तर ने गुरपंक्तिका निर्देश किया है। 
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वादे अष्टदल पद्मके दलमध्यमें अष्टनायिका गौर दलाग्रमे भष्ट- 
आरवकी पूजा करनी होगी । उसके बाद आदिमे “ॐ भौर अन्तमं 
नमः" शब्द जोड़कर इन्द्रादि दशदिक्पारकी पुजाकर बाद उनके 
अस्त्रौ की पूजा करेगा । अन्तमं सर्वोपरि देवीकी पूजा करके समाहित 
` चित्तसे बजिदान करेगा । । 
प्रयमतः साधक देवोके जागे सुलक्षण पशु संस्थापित करके अघ्यं 
जलसे पभरोक्षित कर धैेनुमुद्रासे अमृतीकरण करते हुए छागको-- ॐ 
छगपक्षवे नमः" ” यह्‌ कहकर, इस मंव्द्वारा क्मसे--गन्छ, पुष्प, धूष, 
दीप, नैवेद्य ओर जल दवारा परजा करेगा । अनन्तर पशचुके कानमे “2 
अशुपाशाय विरहे विड्वक्मंणे धमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्‌ 
इस पापविमोचनी गायक्रीको सुना देगा । ` 


बादमें खड्ग केकर उसमे क्लीं-बीजसे पुजा करके उसके अग्र 
गमे वागिश्वरी .जौर बदह्या, मध्यमे लक्षमी-नारायणकी मौर मुले 
उमामदे्वरकी पूजा करेगा । मन्त में ॐ ब्रह्यविष्णु शिवशक्ति 
युक्ताय खड्गाय नमः-इस मंत्रसे खड्गकी पूना करेगा । बादर्मे 
महावाक्य उच्चारणपूर्वंक पशु उत्सर्गं करके कृताञ्जक्पुटभे यथोक्त . 
विधानानुसार श्ुभ्यमस्तु समपितम्‌" इस मंत्रका पाठ करते हुए पञयुबलि 
श्रदान करके देवीभक्तिषरायण होकर तीव्र प्रहारसे ओर एक आधातसे 
पशुको छिन्न करेगा । स्वयं अथवा सुहूद्वगेके हस्तसे पशुबलि होनेका 
कर्तव्य है, शत्रुहस्तसे संहार होना उचित नहीं है । बादमें कवोष्ण" ` 
रुधिरबकि ॐ बडुकेभ्यो नमः इस मंत्रसे निवेदन करके सप्रदीप शीषं- 
अङि देवीको निवेदन करदेगा । केवल कुकाचारी साधक कुलकर्मंके 
अनुष्ठानके किए इस विधानसे बलि देगा। इसके बाद होमकायं 
आरम्भ करेगा । ^ 


प्रथमतः साधक पनी दाहिनौ दिशामे बालृकाद्वारा चतुहस्त परि- 
भित चतुष्कोण मण्डल रचना कर मुलमंत्रसे निरीक्षण कर "फट्‌" इस . 
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मंत्रसे ताडित कर उक्त मंत्रसे प्रोक्षण करेगा। वादमें स्यण्डिलमें प्रदेश 
परिमित तीन प्रागग्र गौर तीन उदग्र रेवा रचित कर-प्रागग्र तीनो 
रेखाओोके ऊपर यथाक्रमसे विष्णु, शिव ओर इन्द्र मौर उदग्र तीन 
रेखाभों के ऊपर यथाक्रमसे ब्रह्मा, यम॒ ओर चन्द्रकी पूजा करेगा + 
उसके बाद स्यण्डिलत्रिकोण मंडल की रचना कर उसमें “"हंसौः' शब्द 
क्विगा, वादमें त्रिकोण के बाहरी भाग में षट्कोण भौर उसके बाहरी 
भागमें इृत्त,रचना कर॒ वहिःप्रदेशमे अष्टदल षपद्‌म लिखेगा 1 वादे 
भूलमंत्र का पाठ कर ॒प्रणवोच्चारण-पूरवंक पृष्पांजलि प्रदान करते हए 
होमद्रव्य मूलमंत्र द्वारा प्रोक्षित कर. अष्टदल पद्मके बीज-कोषमें 
मायावीज के उच्चारणसे आधारशक्तिकी पूजा करेगा । बादमें यन्वः 


के अग्िकोणसे आरम्भ कर यथाक्रम चतुष्कोण धमं, ज्ञान, वैराग्य | 


मौर एेदव्यंकी पूजा कर मध्यभागे अनन्त ओर पद्मकी पूजा 
करेगा । बाद में यथाविधि कलासदहित सूयं ओर सोममण्डलकी धुजा 
कर प्रागादि केशरके संध्य स्वेता, अर्णा, कृष्णा, धूम्रा, तीव्रा, 
स्फुरिगिनी, ` रुचिरा भौर ज्वालिनीकी यथाक्रमसे पूजा करनी 
होगी । 

उसके बाद साधक ऋतुस्नाता नीलकमलरोचना वागीइवरीको वागी- 
श्वरीके सहित वद्भिपीठमे ध्यान करेगा । मायावीजसे उनकी पूजा करके 
बादमं यथा-विधि अग्निवीक्षण करते हुए फट्‌ मन्व से आवाहन करेगा । 
उसके बाद.“ॐ वहु ्योगपीठाय नमः” इस मन्वसे पाठ कर अग्नि 
उद्धूत कर मूलमंत्र मौर कुचंबीज (हु) का पाठ करेगा । इसके बादः 
'क्व्पदेभ्यः स्वाहा" इस मंत्र के पाठपूर्वंक क्रव्यादंश त्याग करेगा, 
बादर्मे बीजमंत्रसे अग्निवीक्षण कर कुचंबीजसे वद्धि वेष्ठन करेगा ।. 
इसके बाद धेनुमुद्रा द्वारा ममृतीकरणकर हस्तद्वारा अग्नि उद्धुत करते 
हए प्रदक्षिण क्रमसे उसको स्थण्डिलोपरि भ्रामित करेगा । बादमें जानु 
दयार तीन बार भूमि स्यश्ं कर शिव वीजका चितन करते हुए अपनेः 
मुखसे य नि-यत्रोपरि उसको स्थापित करना होगा । पदचातु मायाबीजः 
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उच्चारण कर चतुर्थीं विभक्तिके एकवचनान्त व्लिमुतिशब्दन्त मँ 
नमः योग॒ करते हुए उसका भौर ॐ रं वद्धिचैतन्याय.नमः कहकर 
वद्िचतन्य की पूजा करेगा । 

उसके बाद मन ही मन नमो मन्त्र से वह्जिमूति ओर ब्रह्मचैतन्य 
की कल्पना करके ` "ॐ चित्‌ विगर हन हन दद्‌ दह्‌ पच पच सर्व॑म्‌ 


ज्ञापय ज्ञाप्य स्वाहा" इस मंसे वद्धि प्रज्ज्वल्ति करेगा बादमे 
कृताल्जकलि पुटमे- 


ॐ अननं श्रज्ज्वलित वन्दे जातवेदं .हुताशनम्‌ः । 
सुवर्णेवर्णममलं समिद्धं सवंतौमुखम्‌ ॥" 

इस मन्वको वोलकर जग्निकी बन्दना करेगा । बार्दभे वह्नि स्थापित 
कर कुशद्वारा स्थण्डिल आच्छादित करेगा । बादभें दष्टदेवताका नाम 
उच्चारित कर वद्िका नाम रेते हए “ॐ वैश्वानरजातवेदं इहा- 
वह्‌ लोहिताक्ष सवव॑कर्माणि साधय स्वाहा" इस मन्व्से अग्निकी 
अभ्यचंना ओर हिरण्यादि सजिह्वाकी धूजा करेगा । बादमें चतु्येन्त 
एक वचनान्त सहस्राज्चि शब्दके अन्तमे “ॐ हूदयाय नमः” कहकर ` 
मल्लिके हुदयसे षड्ग मूत्तिकी पूजा करनी होगी । 

वादमें ब्राह्मी प्रभृति अष्टशक्ति्योकी पूजा करेगा । बादमें पद्मादि 
- अष्टनिधियोकी अर्चना कर इन्द्रादि दशषदिकपालकी पूजा करेगा । इसके 
जाद वचनादि भस्त्रसमुहकी पूजा कर प्रादेश.प्रमाण दुशपत्रद्य ग्रहण 
करते हुए तमे स्थापन करे । धरतके वामांशमें इड़ा दक्षिणम पिगला 
ओौर मध्यमे सुषुम्नाकी चिन्ता कर समाहित चित्तसे दक्षिण भागसे 
आज्य ग्रहण करके अग्निके दक्षिण नेत्रमे “ॐ अग्नये स्वाहा” कहकर .. 
आहति प्रदान करेगा । इसके बाद वामभागसे ध्रुत ग्रहण कर "“3ॐ 
सोमाय स्वाहा" कहकर अग्निका वामनेत्रमे होम कर मध्यभाणसे 
धृत ग्रहण कर अग्निका रलाटनेत्रमे “ॐ अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा” 
मन्वते होम कर फिर दक्षिणभागसे धृत ग्रहण पूर्वक “2ॐ> अग्नये स्विष्टि- 
कृते स्वाहा“ कहकर मुखमें आहति प्रदान करेगा । उसके बाद. ॐ . 

१३ ५ 
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स्वाहा" इस मन््रसे तीवबार उच्चारण कर गाहति प्रदान करेभा ॥ 
जादे अग्निसे इष्टदेवताका आवाहन कर पीठादिसहित उसकी पूजा 
करेगा मौर मूलमन्व्मे स्वाहा पब योग कर पचीस बार आहति देगा । 
इसके वाद अग्नि, इष्टदेषी ओर अयनी आत्मा - इन तीनौँका चितन 
करके आहुति प्रदान करेगा । बादमें "ॐ अंगदेवताभ्यः स्वाहा” 
कहकर अङ्खदेवताका होम करेगा । 

` इषके अनन्तर अपने उद दयसे तिक, आज्य ओर मधुभिश्वित पुष्प 
अथवा वित्वदल या यथाविहित वस्तुद्रारा यथाशक्ति बाहुति प्रदान 
करेगा । बष्टसंस्यासे न्न आहति देनेका विधान नहीं है । उसके बाद 
स्वाहान्त॒मूलमम्व्रते फलपग्रसमन्वित ्रतद्वारा पूर्णाहुति प्रदान 
करेगा । वादमे संहार-मुद्राद्ारा अग्निस इष्टदेवीकी आवाहुनपूवेक 
इदय कमलम रकष। करेगा । वादे “श्षमस्व" इस मन्वसे अग्निको 
विसजंन कर दक्षिणान्त अर भच्छिदरावधारण कंरेगा भौर होमावशेष- 


द्वारा कलाटमे तिरक धारण कर जप आरम्भ करेगा । 


प्रयमतः मस्तके गु, हृदयम इष्टदेवता मौर जिह्वामे तेजोरूपिणी 


। विथाका ध्यान कर इन तीन पदार्थे तेजहारा एकीभूत आतत्माद्वारा 


संपुटित कर मूलमन्त्र जप करते हए मातृकावणं संपुटित कर सप्तवार 
स्मरण करेगा । साधक अपने मस्तके मायाबौजका दसवार जप करेगा; 


. बाद दसवार प्रणव `जप कर हतुपप्ममे मायावीजका सतार जप 


करेगा । परिदोषभे तीन बार प्राणायाम कर जपमाला ग्रहण -पुवंक-- 
“ॐ मले म।रे महामे सर्वंशक्तिस्वरूपिणि 1 
चतुव गंस््वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव "+" 
इ मन््रका पाठ करेणा । वादमे पूजा क श्रीपात्रस्थित अस्लत- 
दवारा मूलमन्बतते मालाका तीन बार^तपंण करेगा । बादमे यथाविधि 
स्थिर मनसे मष्टोत्तरं सहञ्च मथवा एक सौ भाठ बार जप करेगा । बाद 


` ओओ फिर प्राणायाम कर शधीपात्रस्थित जल बौर पुष्पादि हारा-- 
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"ॐ गुह्यातिगृह्यगोप्त्रीं त्वं गृह्ाणास्मतुङकत जपम्‌ । 
सिद्धिभंवतु मे देवि. त्वतुप्रसादान्महेश्वरि +” 
इस मन्प्रसे जप समापन कर देवीको वामकरसे जपफल प्रदान 
करेगा । उसके नाद भ्रूतलमें दण्डवत्‌ निपतित होकर प्रणाम करेगा मौर 
जाद मे कृताञ्जलि पुटते स्तव मौर कवच पाठ करेगा । इसके बाद 
भ्रदक्षिण कर विलोम मन्वसे विशेषाच्यं प्रदान-पूकंक “इतः पूवं प्राण- 
बुद्धि-देहधर्माधिकारत! जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्तिषु मनसा वाचा 
कमणां हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण दिना यत्‌ स्मृतम्‌ यदुक्त 
यत्‌कृतं तत्‌भवम्‌ ब्रह्यापणमस्तु" इस मन्वसे पाठकर आत्मसमर्पण 
करेगा ।. उके बाद ' अ{खा(कारीपदम्भोजे अर्पयामि ॐ तत्सत्‌” 
इस मन्त्रसे देवीके चरणों मे अघ्यं प्रदान कर कृताञ्जलि होकर इष्ट 
देवताके निकट प्राना करेगा । बाद में “श्रीं श्रीमाये” इस मन््रको 
उच्चारण करेगा ओर यथाशक्ति पूजा करके इष्टदेवता को विसर्जन 
करके संहार-मृद्राद्वारा पुष्प ग्रहण कर घ्राण करके हृदयम स्थापित 
` करेगा । उसके बाद ईशानकोणमे सृपरिष्कृत त्रिकोणमण्डल लिल्लकर 
उससे निर्माल्य पुष्प भौर जल-संयोगसे देवी की पुजा करेगा । 
बादमें साधक ब्रह्मा, विष्णु भौर शिव प्रभृति देवतागों को नैवे 

वितरणपूर्वक कुलाचारी सुद समभिव्याहारसे स्वयं ग्रहण करेगा । 
चकलाचारी साधक, यन्व॒ अथवा प्रतिममें पूजा न कर कुमारी भयवा 
शोडशी रमणीशक्तिकी ही यथाविधि परजा करता है। किन्तु उसका 
विधान अतिशय गोपनीय, विशेषतः जनधिक्रारी पञुके निकट अश्लीरता 
भरभृति दोषदुष्ट होगा विवेचना कर उसके प्रकाश भं क्षान्त हमा ह । ` 
भ्रयोजन होने पर तन्त्रका गुस-साघन-रहस्य की शिक्षा साधकणोदे 
सकता हं । 

 पंच-मकारसे इष्ठपु जा कर प्रसादःग्रहण प्रभृति काय्यं चक्रानुष्ठानकी 
भ्रणारी से करनी हीती दहै, इसलिए इस स्थान. पर फिर उसो नही 
छिखा गया। 











तन्त्रोक्त चक्रानुष्ठान 


कुलाचारी तान्त्िकगण चक्र बनाकर साध्षना करते है । तन्वरास्त्रमे 
भे रवीचक्र, तत्त्वचक्र प्रभृति बहुविध चक्रानुष्ठानका बहुविध विधान । 
दिखाई देता है । साधको मेंप्राय दोप्रकारके चक्रोंका अनुष्ठानदहीः 
करते हए दिखाई पडता दै । प्रथम ब्रह्मभावमय तस्वचक्रके विधानका 
वर्णेन किया गया । 

यह ततत्वचक्र चक्रमे श्रेष्ठ है,-- इसको दिव्यचक्र भी कहु 
जाता दै । कूलाचारी भेरवीचक्र मौर दिभ्याचारी तत्त्वचक्रका अनुष्ठान 
करेगा । ततत्वचक्रमे ब्रह्यजानीका ही अधिकारहै, दूसरों का नहीं 
यथा- 

ब्रह्मभावेन तत्त्वज्ञो ये पद्यन्ति चराचरम्‌ 
तेषां तत्त्वविदां पुंसां तत्तवचक्रेऽस्त्यधिकारिता ।! 
सवंब्रह्ममयो भावरचक्रोऽस्मिस्तत्त्वसंज्ञके । 
येषामुत्पथते देवि तः एव तत्त्व चक्रिणः ॥ 

-जो इस चराचरको ब्रह्मभाव में अवलोकन करता है, बहीः 
तत्ववित्‌ पुरूष ही इस चक्रका अधिकारी है । समस्त ही ब्रह्यहै; इस 
प्रकार के भावमय व्यक्ति का ही तत्त्वचक्रमे अधिकार है। 

। इसकिए परब्रह्मका उपासक, ब्रह्मज्ञ , ब्रह्यतत्पर, शुद्धान्तःकरण, 
शान्त, सर्वृप्राणीके -हितकार्वमे निरत, निविकल्प, दयाशील, ददृब्रत भौर 
सत्यसंकल्प साघक--दइस रूपमे ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिगण ही इ स तत्त्वचक्रका 
अनुष्ठान. . करेगा । इस चक्रके अनु ष्ठानमे धटस्थापन नहीं; पूजादिका ` 
ब्ाहृत्य भी नहीं है । इस तत््वकी साधना सर्वत्र ब्रह्मभाव है । ब्रह्मम- 
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न्त्रोपासकं गौर ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति चक्रेदवर होकर ब्रहयज्ञ साधकगण~सहित 
ततत्वचक्र का अनुष्ठान आरम्भ करेगा । उसका क्रम इस प्रकार है- 
रम्य, सुनि्मंल ओर साधकोके सु खजनक स्थानमे विचित्र आसन 

छाकर तिमर आसन को कल्पना साधकं करेगा । चक्रेश्वर उसी स्थान 
में ब्रह्मोपासकों सहित बठकर तत्त्वों का जाहरण करते हुए अपने सम्मुख. 
भागमें स्थापना करेगा । चक्रेश्वर सभी तत्त्वो के आदिमे "ॐ यह मन्म 
सौ वार जप करेगे । उसके वाद ॐ हुंसः” इस मन्त्रको सातबार अथवा 
तीन वार जप कर समस्त शोधन. करेगे । उसके वाद ब्रह्ममनत्रद्वारा वही 
सभी द्रव्य परमात्माको उत्सं कर ब्रह्यज्ञ साघकों के सहित एकत्र पान-~ 
“भोजन करेगे । इस तत्त्वचक्रमे जातिभेद वर्जन करे , इसमे देश, काल 
अथवा पात्र का नियम नहीं है । यथा-- 

ये कुवन्ति नरा मूढा दित्यघङ्गे प्रमादतः। 

कुलभेदं वर्णभेदं ते गच्छन्त्यधमां गतिम्‌ ।' . 

--जो मूढ नर दिग्यचक्रमे भ्रमवशतः कुलभेद, वर्णभेद प्रभृति 
करतादहै, वह निश्चय ही अधोगतिको प्रास होता है। 

अतएव दिव्याचारी ब्रह्मज्ञ साधकोत्तम यल्नकी सहायता से धर्मि 
काम-मोक्ष प्रासिकी कामना से तत्त्व चक्रका अनुष्ठान करेगा । 

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवित्रह्यारनौ ब्रह्मगा हृतम्‌ । 
ब्रह्मं व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमं तमाधिना ॥ 

-- तत्तव चक्रका अनुष्ठान कर-जो अपित हुमा है वहब्रह्यहै,जो 
अर्पणपव्वाच्य है वहु भी ब्रह्यद्वाराहुत हो रहा दहै, अर्थात अग्नि भौर 
होमकर्ता भी ब्रह्य है! इस रूप भें ्रह्मकम॑मे जिसके चित्तम एकाग्रता 
उत्पन्न होती दै- वे ही ब्रह्मलाभ करते है। 

दिव्याचारी ब्रह्मज्ञ साधक-सदृश कुलाचारी की कुलपूजापद्धतिर्मे 
चक्र का भ्रायोजन है; वि शेषपुजाके समय साधकगणेकाः चक्रानु ठान 
करना अवश्य कर्तव्यहै। 
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 कुङाचारीका अनुष्ठेय-चक्र भैरवीचक्र नाम से ख्यात है। मौर 
जो इस चक्र मेँ वैठकर प्राधान्य करते हैः अर्थात्‌ चक्रानु ष्ठानादिका 
आयोधन प्र भरति करते है, उसको चक्रेश्व र॒ कहा जाता है । 

यह्‌ भैरवीचक्र श्रेष्ठसेश्रष्ठहै; सारातुसार दै! एकवारमात्र इस 
चक्र का अनुष्ठान करके सभी पापोसे मुक्तहुआ जा सकता है) नित्य 
इसका अनुष्ठान कंरने से निर्वाण-मुक्तिराभ होता है । यथा- 


नित्यं समाचरन्‌ मर्त्यो ब्रह्मनिष्ठामवाप्तुयात्‌ । 


भ रवीचक्रके विषय में उस प्रकार कोई नियम नहीं है; जिस किसी 
समय बतिदुभकर भ रवीचक्रका अनुष्ठान कियाजा सकताहै। इसके 
द्वारा देवी शीघ्र ही वांछित फल प्रदान करती ह । इसका विधान इस 
प्रकार है-- 

कुलाचारी साधक सुरम्य गृत्तिकाके ऊपर कम्ब अववा मृगचमाकिः , 
का आसन डालकर "कटी फट्‌” इस मन्त्रसे आसन संशोधनपूरवंक उस- 
प्र वैठेगा 1 बादमे सिन्दूर, रक्तचन्दन अथवा केवल जलद्वारा त्रिकोण 
गौर उसके बाठ्रके भागम चतुष्कोण मण्डल लिचेगा। बादमे उस 
मण्डलम एक विचित्र चट, दधि, आतपः दण्डुर, फल, पल्लव, सिन्दुर . 
तिकयुक्त ओर सुवासित जलपूणं कर प्रणव (ॐ) मन्त्र पाठ करते . 
हृएं स्थापित करेगा ओौर धूपे दीप प्रदशंन कराएगा । उसके बाद गन्ध 
पष्पदवारा अर्चना कर॒ इष्टदेवताका ध्यान करेगा ओर संक्षेपे पूजा- 
पदधतिके अनुसार उससे पुजा करेगा । बादमे साधक अपनी इच्छाके 

` अनुसार. तत्वपात्रको सम्मुख रखकर “"फट्‌'* इस मन्त्रसे प्रोक्षण करर 
दिज्यद्ष्टि दवारा अवरोकन करेगा । बादमे अचियन्त्रमे ( मद्यपात्रमे } 
गन्धपुष्प प्रदान करके-- 


` “नवयौवनसम्पनां तस्णारुणविग्रहाम्‌ । 
` चाश्हासामृतोद्‌द्धासोल्लसद्रदनपं कजाम्‌ ॥ 


= 
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नृत्यगीतङ्तामोदां नानाभरणभूषिताम्‌ । 

विचित्रवसनां ध्यायेद्ट राभयकराम्बुजाम्‌ ॥ 
इस मन्त्रसे आनन्द रवीका गौर-- 

“कर्पुरपुरघवल कमलायताक्षं - 


दिव्याम्बराभरणभूषितदेहकःम्तिम्‌ । 

वामेन पाणिकमलेन सुादुयपात्र, 

दक्षेण शुद्ध¶टिकां दधतं. स्मरामि} 
इस मन्त्रसे आनन्दभैरवका ध्यान करेगा । 


ध्यानान्तमें उसी मद्यपाघ्रसे दोनों देव-देवीकी समरसता विशेषरूपे 
चितन करेगा । उसके बाद “ॐ आनन्दभ्रैरव्ये आनन्दभेरवाय 
नमः" इस मन्त्रसे गन्धपुष्पद्वारा पुजा करते हए अलियन््से “ॐ आं 
हीं क्रो स्वाहा" इस मन्से एकत आठ-वार जप करके मदय ` शोधनं ` 
करेगा । बादमे मांसादि जो पाया जाता है उन्हीं सभीमे “ॐ आं हीं 
क्रों स्वाहा" हस मन्तरदवारा सौत्रार अभिमन्ित कर शोधन करेगा । 
बादमें समस्त तत्त्वको ब्रह्ममय भावना कर दोनों आंखे बन्द करते हए 
देवीका निवेदन करके पान भोजन कृरेगा । 


चक्रमध्ये वुथारापं चाञ्चल्म वहुभाषणम्‌ । 
निष्ठीवनमधोवायुः वणेभेदं विवर्जयेत्‌ ॥ 
कररानू खला परन्‌ पापाम्‌ नास्तिकान्‌ कुखदूषकाच्‌ ३ 
` निन्दकाच्‌ कुलशषास्वराणां चक्राहू.रतरं त्यजेत्‌ ॥ 
। -महानिर्वाणतन्त 
--चक्रमध्यमें रह कर द्थालाप अर्थात्‌ इष्टमन्तरजपादि गौर षदढति- 
अनुसारफे विना अन्य क्रिया, . अन्य प्रकारसे भालाप नहीं करेगा, 


चश्चलता प्रकाश नहीं करेगा । भक्‌ हीं फेकेगा, मधोवायु निःसारष. ` 
१4 0) ॥ । 
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भौर जाति विचार नहीं करेगा । ज्नूर, खल, पश्चाचारी, पापी, 
` नास्तिक, कलद्रूषक ओर कुलशास्त्रनिन्दरकोको चक्रमे नहीं बैठने देगा । 
पर्णाधिषेकात्‌ कौल स्याच्चक्राघीशः कुलाचंकः । ` 
| --महानिर्वाणतन्व 
-जिनका पूर्णाभिषेक हुमा है वे ही कौल, कुला्चंक गीर चक्रा- 
धीश्वर होगे । भैरवीचक्र आरम्भ होनेसे समस्त जाति द्विजश्रेष् होती 
है । फिर भ॑ रवीचुक्रसे निदत्त होने पर सर्व॑वर्ण पृथक्‌ अर्यात्‌ जौ जाति 
थी वही होती है । भैरवीचक्रके मध्यमे जातिविचार नहीं होता है-- 
उच्छिष्टादिका भी विचार नहीं है । चक्रपध्यगत वीरसाध्रकगण शिवके 
स्वरूप हँ । इष चक्रमे देश काल नियम अथवा पात्र-विचार नहीं है । 
चक्रस्थान महातीथं है; इसलिए तीर्थं समूहसे श्रेष्ठ दै । इस स्थानसे 
पिशाचादि क्रूरजाति दूर पलायन कर जाती ह, किन्तु देवतायण आ 
जाते है । पापौ व्यक्तिगण भैरवीचक्र ओर शिवस्वरूप साधकगणका 
दन करनेसे पापमुक्त हो जाते हँ । जिस किसी -स्थानसे मथवा जिस 
किसी व्यक्तिद्वारा महूत द्रव्य भी चक्र मध्यस्थ साधकगणके हायमें 
अर्पित होनेसे ही पवित्र हो जाता है। चक्रान्तगेत कुलमार्गावलम्बी ` 
साक्षात शिवस्वरूप साधकगण को पापार्ंका कहाँ ? ब्राह्यणेतर जो कोई 
सामान्य जाति कुलघमं माध्रित होनेसे ही देववत्‌ पुज्य हो जाती है। 
पु रइ्चर्याशतेनापि शवमुण्डचितासनात्‌ । 
चक्र मध्ये सकृज्जप्त्वा तत्फलं ल मते सुधीः ॥ 
। --महानिर्वाणतन्ब्र 
--श्षवासन, मुण्डासन, अथवा चितासन परर आरूढ होकर सौ 
पुरश्चरण करनेसे जो फल पराया जाता है-भैरवीचक्रमे बैठकर 
एकवार मात्र मन्त्रजप करने से वही फल होता है । इसलिए कुलाचारी 
साधक प्रत्यह भै रवीचक्रका अनुष्ठान करेगा । 
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पूर्वोक्त प्रकारसे भ रवीचक्रसे पूजादि कर वादे पान-भोजनादि 
करेगा । प्रथमतः अपने वामभागमे पृथक्‌ आसन पर अपनी शक्ति को 
-संस्थापित अथवा एकासन पर बैठकर स्वर्ण, रौप्य, काच मथवा नारि" 
यरमाक-निमित पानपात्रके दक्षिणम माधारके ऊपर स्थापित करना 
होगा । पानपात्र पच तोलासे कम करने.का नियम नहींहैफिरभी 
अभाव पक्षमें तीन तोका किया जा सकता है । उसके बाद महाप्रसाद 
-लाकर पानपात्रमे सुधा (मच) ओर शुद्धिपात्रमे मत्स्यमांसादि प्रदान 
-करेगा । उसके बाद समागत व्यक्तियों सहित पानं-भोजन करेगा । 
तन्व्रशास्त्रका उद्देश्य मद्यपान्म मत्तता में नहीं है; देहस्थ शक्ति- 
केन्द्र उदूबोधन करना ही उदेश्य है। प्रथम आस्तारणके लिए 
उत्तम शुद्धि ग्रहण करेगा । 
बादमे- 
स्वस्वपात्रं समादाय .परमामृतपूरितम्‌ । 
मूकाधारादिजि हन्तां चिदुख्षां कलकुण्डलीम्‌ ॥। 
विभाव्य तन्मुखाम्भोजे मूलमन्त्रं समुच्चरन्‌ । 
परस्पराज्ञानमादाय जुहुयात्‌ कुण्डरीमुखे ॥ 
--कूलसाधक हष्टमनसे परमामृतपूर्णं अपना-अपना प्रग्रहण 
कर मूलाधारे आरम्भ करके जिह्वाके आगे तक कुण्डलीनी का 
'चिन्तन करते हुए मुखकमलसे मूलमन्त्र उच्वारणपूरवंक परस्पर आज्ञा 
-अहणके अन्तमें कुण्डलिनीमुखमे परमामृत प्रदान करेगा । 
सुषुम्नापथमे इस मद्यको संचालित करना होता है । इसका. कोशल 
-गुखमुखसे रिक्षा लेकर क्रमाभ्याससे आयत्त करना होता है। इस 
प्रकारके कौराल गौर एकतान चितनसे कुण्डलीनीश्चक्ति उद्बोधिता 
"होती है, किन्तु यदि अतिरिक्त सुरापान घटित होता है, तब उपसे 
छुरुषर्मावरुम्बियों की सिद्धिहानि होती है । यथा- 
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यावन्न चारयेद्द्‌ष्टिर्यावनन चाज्येन्मनः। 
तावत्‌ पानं प्रकुर्वीत पञुपानमतः परम्‌ ॥ | 
। -महानिर्वणि-तन्क 
, जिस मय तक दुष्टि ध्ुणितत मौर मन चंचल नहीं होता तब तकः 
सुरापान का नियम है, इसके अतिरिक्त पान पडुपान-सदृश होता है । 


इसक्एि सुरापानसे जिसको श्रान्ति उपस्थित होता रहै, वहः 
पापिष्ठ कौल नामके जायोय है । तब देखा जता है, केवल कुण्डलिनी- 
शक्तिको उद्बोधित भौर शव्तिसंपन्न रखनेके किए तन्तरमे मद्यपान 
की व्यवस्था है । चक्र स्थित्त कुलशक्तिगण मद्यपान नहीं करेगे । 


सुधापानं कुलस्त्रीणां गन्धस्वीकारलक्षणम्‌ ॥ 


 --महानिर्वाण तन्क्र ' 


कुलरमणीगण केवल मद्यका आघ्राणमात्र स्वीकार करेगी, पान 
नहीं करेगी । इस प्रकारके नियमसे पान भोजन समाघान्तमे अन्तिम- 
तस्वकी प्राघना करेगा । यह क्रिय! अतिगुह्य है मौर जध्रकार्य विद्या 
गौर अदलीलता दोषशंका के कारण साधारणके निकट प्रकाड "नहीं 
कर सका , उपयुक्त गुरुके निकट मौखिक शिक्षा केनी होगी । शेषतत्त्वोः 
की साधनामें साधक उर्ध्वरेता होता है भौर प्रकृति जयी होकर आत्म 
सम्पत्ति लाभ्र कर जीवन्मुक्त हो सकता है ।*. ' 


पाठक ! रिक्षिताभिमानी अशिक्षितं व्यक्तिगण पंच-मकारके विशे. 


षतः मच्च ओौर मैयुनके नामसे सिहर जाते हँ ओर तन्त्रशास्त्रकानामः 


` ही सुनकर एणासे.नाक सिकोडते टै । किन्तु तन्वरशास््रकार क्या उनकी 
। अपेक्षा अधिक स्वेच्छाचारी गीर उन्मा्गंगामी ये ? उनको क्या मय भौर 


#मेरे द्वारा रित “श्ञानीगुर" ओर ` श्रेमिकगुड"” प्रयोमें इस 


साधना प्रणी को चिञ्चा गयाहै। 
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मैथुनका गुण ज्ञात नहीं थ। अथवा भोगसुख ही एकमात्र मानयके श्रेयः: 
ओरप्रेयः है, कहकर इस प्रकारका विधान कर गए ह ? नितान्त 
विकृत-मस्तिष्क व्यक्ति अथवा वातुलके अतिरिक्त गौर फोई सामान्य 
चिन्ताशीले व्यक्ति भी साहस नहीं पाएगा । तन्वशास्त्रों की सम्यक्‌. 
आलोचना करनेसे ही वे अपने-अपने भ्रमंको समञ्न पा सकेगे । मथमत 
तन्त्रशास्त्रे मैथुन त्वमे स्वीय अर्थात्‌ विवाहिता नारीको ही ग्रहण ` 
करनेका मादे दिया है । यथा- 
बिना परिणयं वीरः शक्तसेवां सस्राचरनर्‌ । 
परस्त्रीगंमिनां पापं प्राप्नुयान्नात्र संचयः ॥ 
, , -महानिवाणतन्प्र 
--बिना परिणय शक्तिसाधना करने से साधक परस्त्रीगमनेके 
पापका भागी होतादै। 


उसके वाद 'कलिके मनुष्य स्वभावतः कामद्वारा विध्रान्तचित्त गौर 
सामान्य ॒वुद्धि-सम्पक्न होते है, रमणीको शक्ति कहा जातां दै, 
वै इससे अवगत नहीं है,वे उसे कामोपभोग्या विलासके वस्तु. 
शूपसे ही जानते है,* -- यही कहक र तन्वकारो ने व्यवस्था को है- 
अतस्तेषां प्रतिनिधौ शेषतत्तवस्य पार्वति 
यानं देन्याः पदाम्भोअ स्वेष्टामन्त्रजपस्तथा ^ 
। -महानिवंणतन्ध 
-- कामकामना-कलूषित जीवके पक्षम उन्तिम तत्त्वके ( मैथुनः 
तच्वका ) प्रतिनिधित्वमें देवीके पादपद्मका ध्यान मौर इष्टमन्तकए 
जप करना होता है। 
ओर मद्यपानके सम्बन्धमे कहा है-- 
गृहकार्ये कचित्तानां गृहिण प्रबले करौ : 
आयतत््वप्रतिनिधौ ` विधेयं मधुरत्यम्‌ ॥ 
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दुग्धं सितां माक्षिक विज्ञेयं मधुरत्रयम्‌ । 
अचिरूपमिदं मत्वा देवताये निवेदयत्‌ ॥ 
--महानिर्वाणतन्त्र 
, ~ प्रवल कलिकालमे गृहकायं -जासक्तचित्त व्यक्तिके पक्षमे मय. 
“पान अविधेय है । मके प्रतिनिधिके स्थानपर दुग्ध, सिता चीनी) 
गौर मधु, ये मधुरय मिककर मद्य-स्वरूप करते हुए देवताका निवे- 
दन साधक केर देगा। 
उच्चाधिकारीके किए मद्यके स्थानपर अनुकल्पकी व्यवस्था की 
गई दै । विशेषतः वे सूक्ष्म पंचमकरारकी साधना करनेमे समयं हँ : केवल 
मात्र पापाचारी भोगी, कामुक गौर मद्यपो के लिए तन्त्रोक्त स्थूल 
-पंचमकारकी ष्यवस्था है । पहले ही कहा है कि साघनाशास्त्र सभीके 
किए है ~ जञानी-अज्ञानी, सत्‌-मसत्‌, अच्छे-वुरे प्रत्येक व्यवितकेः लिए 
है । केव ममाजके कुछ सा््विकाचारी, निष्ठावान्‌ व्यविति धर्माचरणं 
करेशा गौर शेष सभी मधःपतनमे पहंचेगे, शास््रके इस प्रकारकी 
संकीर्णं व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसी कारण जिस प्रकार प्रकृति 
हो.उसी प्रकार साधनाप्रणाली युक्तिसंगत है । 
भगवानुको कौन नहीं चाहता है ? किन्तु रुधुचित्त भोगसुखरत 
व्यक्ति करतलस्थ सुखके द्रव्यको फंककर भगवतप्राक्तिजनित भावी 
ुखकी कल्पना “ नहीं कर सकता है । किन्तु यदि दृद़चित्त सिद्ध 
तान्विकगुर कहते है-- “बापू ! शरावपीकेर, रमणी को ग्रहण कर 
ओर निराभिष भोजन न करने पर भी मुक्तिकी प्राति की जा सकती 
-है, इसलिये ` तन्थर॒परखमकारकी व्यवस्था दिया है। यह देखो, मने 
मांस खाकर भी सिद्धि कीः प्राति की है।'' मद्यप सुनकर मवाक्‌ 
होगा ।' सुरापान करके धर्म॑ाभ होता है, यह सुनकर उस आनन्दसे 
गुरुके चरणों भँ शरण केकर कटेगा- "भगवान्‌ ! केवल सुरापान नहीं 
"छोड.सकता हे, नही.तो जो करेगे उसे करूगा । कह दे, किस प्रकार 
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भगवान्‌कौ पा सकता हूं । गुरने तव॒ उससे कहा--“भेरे आश्रममें 
चलो । जब-तव अशोधित गौर अनिवेदित सुरा नहीं पा सक्ते हो । 
माताका प्रसाद्‌ जितनी इच्छा हो-पी सकते हो ।” शिष्यने स्वीकार 
शिया । गुरने पजान्तमे प्रसाद दिया । शिष्य आज पूजामण्डपमें साधको 
के साथ मद्यपान कर इष्टमन्वर जप करनेल्गा। एक दिनही मेः 
श्रितनी उन्नति हो सकती है । जो ग्यक्ति अन्यदिन मचपान कर वार 
गनागृहमें अथवा नदं मामे पड़कर शकार-बकार बकता रह्‌, माज वहः 
` मंदके नहे में गुरुका चरणमें पडकर "माँ मां' बोलकर रोता है । क्रमः. 
` माताके नामसे उसकी प्रकृत भक्ति ही संचारित होने ल्मी; -गुर भीः 
अवस्थाको समक्षकर धीरे-धीरे सुराकी सात्रा हास करने कगे । जब 
देखा फि शिष्यके हृदयमे भगवत्‌ भक्तिकी एक अच्छी मौर गरभीर . 
रेखा अंकित हई है, तव मद्-संशोधन का; शापविमोचनके मन्त्रो कोः 
शिष्य को समक्ञा दिया । उससे शिष्यने समज्ञा कि सुरापान कर जब 
पितामह ब्रह्मा, दैत्यगुरु शुक्राचाय्यं तक ने विश्रान्त चित्त होकर 
कितने गदित, कार्य्यो को किया है, तब मनुष्य जो सुरापान करके 
अधतःपतनकी ओर जाएगा--इसमें सन्देह नहीं है । भगवतपरातिकी - 
आरा केकर आज शिष्य मद्यततत्वको समक्ष कर मद्यपानसे निरस्त 
हृं । 
तन्तरिकगुर इसी प्रकार वेयासक्त, लम्पट मौर शराबीकोः 
, प्रवृत्ति का पथसे चछडाकर निदृत्तिमार्गे पर चलने रगे । मप साधना 
की प्रणालीसे क्रमसे साधु हो गया । इसी कारण तन्त्रशास्त्र प्रम. 
कारकौ व्यवस्था है । नहीं तो सात्विक निष्ठावानू व्यक्ति तत्रोक्त ` 
साधना करने जाने पर' मद्यमांस उस समय ग्रहण करेगा, यह्‌ विश्रान्त 
ओर बालकके अतिरिक्त अन्य कोई विष्वा नदीं कर सकता दै।. 
सत्त्वप्रधान ब्राह्मणके सम्बन्धमे तन्त्रे कहा है-- ` 
न ददयाद्‌ ब्राह्यणो मद्यं महादेव्यै कथचन । 
वामकामो ब्राह्यणो हि मद्यं मांसं न भक्षयेत्‌ ॥ 
ह्मणो हिम तु 
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बराह्मण कभी भी महादेवीको ष्य प्रदान नहीं करेगा । कोई ब्राह्मण 
चामाचारते म्यांस भक्षण नहीं कद सकता । 


"एतत्‌ द्रव्यदनान्तु शूद्रश्पेय"' अतएव तमःप्रधान आचार-विचार- ॥ा 


-विमूढ, भक्तिहीन, भोगविकासी शुद्रको ही मद्यादि दान विदित हि। 
` वाठ ! समक्षो कि किस लिए मौर किसके लिए तन्वन स्वूल पचम- 
कारकी व्यवस्था की है! नहीं तो वास्तविक रूपमे सुरापान करने से 
ही मनुष्य सिद्धि प्राप्तकर सकता है, तब संसारके सभी मद्यपः खिदि 
लाभ कर सक्ते ह! भौर यदि स्त्रीसम्भोग द्वारा मोक्षलाभ हो, तब 
जगतुके सभी जीव. मुक्त हो गए होते । इसीलिए कहता हं कि तन्त्रकार 
च्या इतने मूढ है-कि मँ जिते समक्ष सकता हि-तन्त्रकार के 
मस्तिश्कमे क्या वह्‌ प्रवेद नहीं कर सक्ता है-- इसलिए कहना होगा-- 
सर्वाधिकारी जनगणको अश्वय देनेके क्एिही तन्त्रकी यह उदार 
शिक्षा, है 1 इतनी बाल कहने पर भौ यदि कोई मद्यप ओर रऊम्पटको 
` श्तान्विक साध" नाम से रमक्षता है--उसके किए दोषी कौन है ? 
विशेषतः उ प्रकार दृषभवुदधि-विशिष्टकी बात सुनने से अनिष्टकी 


ही सम्भावना है। तन्त्र की कुराचारप्रथा साधधनाका चरम मा्गेदै।ः 


इसलिए गपने-अपने अधिकारके अनुसार साक कुलाचार मारशेका 
अवलम्बन करेगा । इस साधनामे सिद्धिराभ करने पर साघक शीघ्र शिव- 
तुल्य गतिलाभ कर सकता है । स्व -धमं शून्य कलि की प्रघानताके समय- 
-. अ एकमाच्र कुलाचाखप्रया ही सर्वोक्कृष्ट है । यथा-- 

बहुना किमिहोक्तंन सत्यं जानीहि कालिके । 
इहामूत्रसुलावाद्ये कुलमार्गो हि नापरः ॥ 


, ~ महानिर्वाण -तन्त्र . 


-जधिक क्या कहं--सत्य समनो कि जो कूुलपद्धति के चिना 
रेदिक गोर पारत्रिकं सुखजाभका भौर उपाय नहीं है । 
। । 








मन्त्रसिद्धिका लक्षण 

मन्त्रसिद्धि हो जाने पर साधकके जो जो लक्षण प्रकरा भाते रहै 

र्हं भी शास्त्रकार नि्देक्ित कर गये है । यथा- । 
हृदयमग्रंथिभेद ङ्च सववियवद्धंनम्‌ । 

आनन्दाश्रुणि पुलको देहावेशः कुलेदवरि । 
गदुगदोक्तिदरच सहसा जायते नात्र संशयः ॥ 

। -तन्बसार 

- जपकाले हदयग्रौथि भेद, सभौ अंगो कौ वद्धिष्णुता, भानन्दःधु, 


देहावेश ओर गद्गद्‌ भाषण प्रभृति भक्तिचिह्घ प्रकाश पाते ईै--सन्देह, 


नहीं है, इससे भिन्न गौर भी नानाविध लक्षण प्रका पाते ह । 
मनोरथसिद्धि ही मन््रसिद्धिका प्रधान लक्षण है। साक जव जो 

अभिराषा करता है, बिनाकष्ट अभिलाष्ाके पूणे होनेसे ही जाना जाता 

है कि मंत्रसिद्धि हई है। इसीको मंत्रसिद्धि कहते हैँ । मृत्युहरण, देवता- 


"दर्शन, देवताके साथ वाक्यालाप, मंत्रका क्ंकार-शब्द भवण प्रभृति ` 


न्लक्षण मंत्रसिद्धिसे घटित होते रै । 
| सकृदुच्चरितेऽप्येवं मन्त्रे च॑तन्यसंयुते । . 
` द्यन्ते प्रत्यया यत्र पारस्पर्यं तदुच्यते ॥ ` 
-- तन्त्रसार ` 

चै तन्यसंयुक्त कर मन्वसे एकवार मात्र उच्चारण करनेसे ही पूर्वोक्त 
भावों का विका होता है। 

जिस व्यक्तिको मन्त्रकी चरमसिद्धि होगी, वही व्यक्ति देवताको देख 
सकता है, मूत्युको रोक सकता दहै, परकायप्रवेष्च, परपुरध्रवेश भौर 
शुन्यमार्गेमे विचरण भी कर सकता है भौर सर्वत्र गमनागमनकी षक्ति 





= 
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होती है। केवरी देवीगंण सहित भिरकर उनकी बातको सुन सक्ता 
है । भष्ठिद्र देख सकता है मौर पाथिव तत्वको जान सक्ता है । इसी 
सूप सिद्ध पुरुषकी दिगन्तव्यापिनी कीति होती है, वाहन-भूषणादि बहुत 
द्रव्यो की प्राति होती है मौर एेसा व्यक्ति बहुत समय तक जीवितः 
रहूता है । राजा भौर राजपरिवारवर्गे को वशीभूत रख सकता है, 
` स्थानों पर चमत्कारजनक कायं प्रदर्शन कर ॒सुखसे काख्यापन करता 
` है। वषे रोगोंको देखने मात्रसे ही रोगाप्हुरण गौर च्छ्िनिवारण होताः 
है । सभी शास्त्रोमे भत्यन्तसृलभ चतुविघ पाण्डित्य लाभ कर सकता 
है। विषप्रभोगसे विरक्त होकर मुक्तिकी कामना करता है, स्व॑ 
परित्यागशक्ति भौर सव॑वशीकरण क्षमता उत्पन्न होती है; अष्टांग- 
योगका अभ्यास होता है । विषय भोगकी इच्छा नहीं रहती है । सर्व॑- 
भरवके प्रति दया उत्वन्न होती है; गौर सर्वज्ञता शक्ति प्रा्र होती है । 
कीति भौर बाहन-भूषणादि काभ होता है; दीर्घंजीवन, ` राज्रियता, 
राजपरिवारादि सर्व॑जनवात्सल्य, लोकवशीकरण, प्रभति रेडवयं, धन- 
सम्पत्ति, पृत्रदारादि सम्पद प्रभृति सामन्य गुण मन्त्रसिद्धि की प्रथमा- 


, वस्थामें प्राप्त होते ह । 
सारांश योगसाधनां मौर मन्व साधनामें कोई प्रभेद नदीं है, 


` कारण उद्देद्यस्थान एक ही है; केवर पथकी विभिन्नता मात्रहै। 
वास्तविक पक्षम जो प्रकृत मंत्रसिद्धि प्रात करते है, वे साक्षात्‌ शिव- 
तुल्य दै, इसमे थोडा भी संदेह नदीं है । यथा- 
-सिद्धमन्तरस्तु यः साक्षात्‌ स शिवो नात्र संशयः ॥ 
। -- तन्त्रसार 
 इसकिए मंत्रवितु साधक पूर्वोक्त जिस किसी पद्ध तिका अवलम्बन 
केकर मन्छरसिद्धि छभर कर जीवन्मुक्त मौर अंतमे शिव-सायुज्य प्राक्त 
होगा अथवा  निर्दणि मूक्तिलाभ करेगा। युगशास्त्र ओर युगावतार 
महाप्रभु. चैतन्यदेव “कर्िकालमे एकमात्र म्र या नाम-जप कर सकने पर्‌ 
ही सर्वाभीष्ट सिद्ध होगा--संदेह नहीं है" यह बात प्रचारित कयि । 
(मन 








तन्त्रकी ब्रह्मसाधना 
जिस ं्नलास्मने व्यष्टि देवदेवीसे भला ब्रह्मशक्तिकी स्थुल साका- 
रोपासना पञ्चतत्त्वकी साना.गृहस्थादि चार आाश्रमोकी इतिकर्तन्यता 
मौर धर्माधमं प्रभृति समस्त विषय वणंना की है; वही वं्शस्तर ब्रह्म ` 
ज्ानमें क्या अदूर्दर्शी था? तं्शस्म क्या कुछ स्थुल आनुष्ठानिक 
कर्मभे ही परिपूर्णं है? कभी भी नहीं । इसीने प्रथम हमको ` सुनाया 
है कि ब्रह्मषदुभाव ही उत्तम साधना है मौर अन्यान्य भाव अघम 
ह+ यथा- 
उत्तमो ब्रह्मसदुभावो ध्यानभावस्तु मध्यमः+ 
-महानिर्वाणतन्त् 
वंगक्षास्मने. समङ्ञाय। है कि ब्रह्यज्ञान बिना मन्य किसी उपायसे 
मुक्तिक प्राति नहीं हो सकती है । यथा-- 
विहाय नामल्पाणि नित्ये ब्रह्मणि निचले । 
परिनिरिचतततत्वो यः स मृक्तः कमंबन्धनात्‌ 11 
` न मुक्तिज्जंपनाद्धोमादुपवासशतेरपि । 
ब्रह्मं वाहमिति ज्ञात्वा मुक्तो भवति देहभृत्‌ ॥ 
आत्मा साक्षी विभुः पणः सत्योऽ्धं तः परात्परः । 
देहस्थोऽपि न देहस्थो ज्ञात्वैवं मुक्तिमाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
बाकक्रोडनवत्‌ सवं नामरूपादिकल्पनम्‌ 1 ` 
विहाय ब्रह्यनिष्ठोः यः स मुक्तो नत्र संशयः ॥ 
मनसा कल्पिता मूतिनृ णां चेन्मोक्षसाधनी । 
स्वप्नङन्धेन राज्येन राजानो मानवास्तदा ॥ ` 
९४ 
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मृच्छिराधातुदार्वादिमूत्तवीश्वरबुद्धयः । 
विरश्यन्तिस्तपसा ज्ञानं विना मोक्ष न यान्ति ते ॥ 
आहारसंयमक्रिष्टा ययेष्टाहारतुन्दिलाः । 
बरह्यज्ञानविहीनाइचेन्निष्कृति ते त्र जन्ति किम्‌ ॥ 
वौयुपणेकणातोयत्रतिनो मोक्षभागिनः 1 
. सन्ति चेत्‌ पन्नगा मुक्ताः पदयुपक्षिजलेचराः ।। 
---- महानिर्वाणतन्तर 
_ जो व्यक्ति नाम ओर रूप छोडकर निच ब्रह्मके तत्वसे परिचित 
हो सके, उसको फिर क्म॑बन्धनमें नहीं पड़ना होता है ।. जप, होम अर 
संकटों उपवासोसि मुक्ति नदीं होती है, किन्तु “मही ब्रह्य हू," इस 
ज्ञानक होनेसे देहीकी मुक्ति होती है । मात्मा साक्षीस्वरूप, .विभू, -पूणं, 
सत्य, बद्रैत ओर परात्पर,- यदि यह ज्ञान स्थिरतर हो तब जीवको 
मुक्ति प्रात होती है । रूप मौर नामादिकी कल्पना बालरकोकी क्रीड़ाके 
सदृश है; जो बाल्यक्रीडा छोडकर ब्रह्मनिष्ठ हो सकते है, वे निःसन्देह 
मक्तिकाभके. अधिकारी ह । यदि मनःकत्पितत मूत्ति = मो्- 
साधनी हो तव स्वप्न खन्ध राज्यसे भी छोग राजा हो सकतिरहै। 
मृत्तिका, शिका, धातु गौर काषटादिनि्मित मूत्तिमें ईश्वरज्ञानसे जो. 
आराधना करते है-वे व्यथं कष्ट पातेर । कारण ज्ञानोदय नहीं 
होनेसे मुक्तिको प्राति नहीं हो सकती है। रोगेमिं आहारसंयमसे 
गिष्टदेह अ पवा आहार ग्रहणम पूर्णोदर हो, किन्तु ब्रह्मज्ञान नहीं होनेसे 
कभी भी निष्कृति नहीं हौ सकती है । वायु, पणे, कण मथना जलमौत्रषी 
कर व्रत धारणमें यदि मोक्ष लाभ हो तव सपं, पशु, पक्षी गौर जल्वर ` 
जन्तु सभी मुक्त हो सकते । । 
पाठक ! देखे कि तन्त्रके इन वाक्योभें क्या अमूल्य उपदेशा निहितं 
है । वेदान्त उपनिपदरादि के नदश तन्त्रशास्त्र भो विशेषरूपे कहता है 
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कि ब्रह्यज्ञानके अतिरिक्त ओर किसी उपाये जीव मुक्तिलाभ नहीं कर 
सकती है । तव तन्वम स्थुरू कर्मानुष्ठानकौ व्यवस्था क्यो है ? उसके 
उत्तरमें हमने पूर्वं ही कहा है कि शास्त्रका उपदेश सावंजनीन है; केवल 
मात्र समाजके कुछ उन्नत हृदय व्यक्तिके लिए शास्त्र प्रणीत नहीं हुमा 
{है । अधिकारानुसार जिससे सर्वं प्रकार लोग शास्त्रोपदेशमे क्रमोन्नति 
-अवलम्बनपूर्वंक अग्रसर हो सकं तन्त्रमे भी वही व्यवस्था हुई ३ । इस- 
`किए ब्रह्मसाधना विना तन्तकी यावतीय साधनाकी विधि व्यवस्था सभी 
-कर्मनुजी गी मनुष्योके किए दै । यथा-- 
यदु यत्पुऽठं महामाये नृणां क्मनुजीविनाम्‌ । 
निःश्रेयसाय तत्‌ सवं सविशेषं प्रकीर्तितम्‌ । 
-महानिर्वाणतन्वे 
हे महामाये ! कर्मानुजीवी मनुष्यगण के लिए तुमने मुङ्ञमे जो- 
जो जिज्ञासा की--मैने सभीको विस्तारके साथ वततखाया! कारण 
-ओीवगण क्मंके व्यतिरेके क्षणाद्धं भी अवस्थिति नहीं कर सकता 
है--उनमें कम॑ वासना नहीं रहने पर भी उनको कमंवायु कषित 
-करती है । कर्मके भ्रभावमे जीव सुक्ल गौर दुःख भोगता है; केके वदा 
.न्गीवकी उत्पत्ति ओौर विलय होता है। इसीलिए तन्त्रशास्तरमे ल्प 
सुद्धि न्यक्तियोकी भ्दृक्तिकी उत्तेजना मौर दुष्मडत्तिकी निदृत्तिके किए 
-साघना समन्वित बहुविध कर्मोकी बाते कही गई है । 
यह कमं शुभ ओर अद्युभ-भेदसे द्विविध है--उसमें मुभ कर्मा- 
नृह्ान करके प्राणीगण तीव्र यातना भोगते रहै! ओर फल्वासनासे जो 
शुभ कर्ममें भदत्त होते है, वे भौ कम-शह्खुरसे आबद्ध हो इह गौरं पर 
लोकम बारम्बार गमनागमन करते दँ । जब तक जीवके शुभ अथवा 
सश्ुभ कर्मकरा क्षथ नहीं होता है, तन तक सौ जन्मोमे भी मुक्ति नहीं 
द्दोती है । पश्यु जिस प्रकार लोहे मथवा सोनेकी शङ्खुलामे बद्ध होता 
है, उसीके समान जीव शुभ अथवा अदुभ कर्ममे आबद्ध होता दै । जब 


-तक ज्ञानोदय नहीं होता, तव तक सतत कर्मानुष्ठान गौर शत कष्ट ` 
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स्वीकार करनेसे भी मोक्ष-प्राति नदीं होती है। जो निर्म स्वभाव 
ओर ज्ञानवान्‌ है- तच्वविचार मथवा निष्काम कर्मद्ारा उनका तत्त्व 
ज्ञान प्रकाशित होता है । ब्रह्मसे आरम्भ कर तृण तक जगतुके सम्पूणं 
पदार्थं मायाद्रारा कल्पित हुए है; केवल एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है; इसको 
, जान सकनेसे मुक्तिकी प्राति होती है । 
यहाँ तक जितना भालोचित हमा उसके बाद बोध होतादहैकि 
ओर कोई तन्वको ब्रह्यज्ञानहीन कुर आडम्बरपूणं कर्मानुष्ानकी 
पद्धतिसे पूर्णं शास्त्र कहकर उपेक्षा नहीं करेगा । तन्हाका प्रधान उदं श्य, 
जीव ब्रह्मज्ञान प्राप्न कर मुक्त हो । तब उस ज्ञानको प्राप्त करनेके लिए 
क्या एकवार ब्रह्मभावका चिन्तन करनेखे-उसकी साधना होती है ? 
तत्वज्चानकी प्राति ही समधिक कठिन दै; जो मध्यात्म विषयमे मुखं ह, 
वे किष प्रकार उस भावका अनुभव कर सकते हैँ ? मूख व्यक्ति जिस 
प्रकार काग्यके रसको ग्रहण करनेके लिए वणं परिचयसे मारम्भ कर 
व्याफरण प्रभृति शिक्षा ग्रहण करता है; उस प्रकार जो अध्यात्म- 
तत्त्वे अनभिज्ञ है, उघके लिए देवतापूजासे आरम्भ कर ब्रह्मोपासना ` 
तक जाना होता है । देवताकी सकषम अदुष्ट सक्तिको जय न कर सकने 
पर ब्रह्मोपासना किस प्रकारक कराई जा सकती है ? किन्तु देवताकी 
आाराघनासे मुक्ति होती है, यह बात तन्त्रशास्त्रे किसी स्थानपर नहीं 
लिल्ली गर है|. तव देवताकी माराधनासेि मुवितपथ अग्रसर हुमा 
जावा है । वही.अधिकारीभेदते साधनाभेद कर उन्नतिकी ओर अग्रसर 
होना होता है। इस प्रकार कर्मक्षय कर ब्रह्यज्ञानका अधिकारी होना . 
होवा है.1. . तन्मशास्मर्मे ही वह अधिकार विशद कर वणित हभा है ५ 
` यथा-- 
योगो जीवात्मनोरेक्यं पूजनं सेवकेञखयोः 1 
सर्वं ब्रह्मं ति विदुषो न योगो न च पूजनम्‌ ॥ 
ब्रहाज्ञानं परं ज्ञानं यस्य चिन्ले विराजते । 
किन्तस्य जपयज्ञाचैस्तपोभिनिवमव्रतैः ॥ 
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सत्यं विज्ञानमानन्दमेकं ब्रह्मं ति पर्यतः। 
स्वभावाद्‌ ब्रह्य्रूतस्य कि पूजा-ध्यान-घारणा ॥ 
न पापं नैव सुकृति न स्वर्गो न पुनर्भवः । 
नापि ध्येयोन वा ध्याता सर्वं ब्रह्योति जानतः ॥ 
अयमात्मा सदामूक्तो निङिप्तः सर्वेवस्तुषु ।` 
कि तस्य बन्धनं कस्मान्मुक्तिमिच्छन्ति दुजंनाः ॥ 
। -- मरहानिर्वाणतन्न 
-जीव ओर आत्भाके. एकोकरणका नाम योगै; सेवके भौर 
ईश्वरकी एेक्य पूजा है; किन्तु दृर्यमान सभी पदाथं ही ब्रह्म है- इस 
श्रकार ज्ञान होनेसे योग अयवा पजाकी भावर्यकता नहीं है ! जिसके 
-अन्तरमे परब्रह्यज्ञान विराजित दै, उसको जप, यज्ञ, तपस्या, नियम 
मीर व्रतादिकी कोई आवश्यकता नहीं है । जिन्होने -सभी स्थानों एर ` 
नित्य, विज्ञान भौर आनन्द-स्वरूप . अद्धितीय ब्रह्मपदा्ंका दशन किया , 
है, स्वभावतः ब्रह्मभुत कहकर उनकी पूजा भौर ध्यानघारणाका भाव- 
यक नहीं है । सभी ब्रह्ममम टै, इस ज्ञानके उद्षन्न होनेसे पाप, पुष्य, 
स्वर्गे, पुनजेन्म, ध्येयवस्तु ओर घ्याताका प्रयोजन उसको नहीं रहता 
है । यह अत्मा सतत विमुक्त ओौर सभी वस्तुशेसे निल्ति है, इस 
` ज्ञानके उत्पन्न. होनेपर भौर करमोका बन्धन अथवा मुक्ति कहां ? . 
अब बोध होता है कि पाठक समक्न पाए ह किं आत्मज्ञान ही 
-तन्नका चरम उदूश् है भौर वह्‌ आत्मज्ञा प्राप्न होनेसे पुनः पूजादि 
कुछ का ही प्रयोजन नहीं होता है। छन्तु जब तक वह्‌ आत्मज्ञान 
श्रा नहीं होता है, तब तक पूजादिका प्रबोजन होता ` है, किसी पदार्थ ` . 
का अनुसन्धान करनेके लिए ही माडोककी आवष्वकता होती है, किन्तु 
श्रपतिके बाद उस पदां पर फिर गालोककी भवश्यकता नहीं रहती 
दै । यथा- । 
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अमृतेन हि तृप्तस्य पयसा किम्‌ प्रमोजनम्‌ । 


। --उत्तर-मःनए ` 

जिस व्यक्तिने अमृतपानसते वृत्ति, भ्राद कौ है, उस्लको दूधका प्रायोनः 
क्याहै? 

अतएव साधकमणको प्रथमतः तन्त्रोक्तं दीक्षा ग्रहणान्तर पूर्वोक्त क्रमः 
से जप, पूजादि करते-करते कर्मक्षय होकर ज्ञान का विकास होगा- 
तमी ब्रहसाधना करो । जिन व्यक्तियों ने पणं दीक्षा प्रसकी टै- 
वे हौ व्यक्ति ब्रह्मोपासनाके अधिकारी है । ब्रह्यसाघना का बह्‌रूफ 
६।- 

शाक्त, शंव, वैष्णव, सौर एवं गाणपत्य-ये पञ्च उपासकोंकष् 
सम्पूणं बँ ही ब्रह्योपासनाका अधिकारी है । मुक्तथाभिजाषी साध्षक 
ब्रह्य गुरुके निकट जाकर उनक्रे च रणकमलकः। धथानपू वेक भक्ति भाक 
से प्रा्थनाकरेग कि- 

करूणामयदीनेश तवाहं शरणं गतः । 
तत्पदाम्भोरुहच्छायां देहि मुध्नि यशोधन ।1"“ * 

इस प्रकार प्राथंना कर रिष्य यथाशक्ति गुरुकी पूजा करेगा; बाद 
मे गुरुके सम्भल कृताञ्जलिपुटसे शान्त होकर रहेा । 

गुरुदेव तव यथाविधान यथोक्त श्चिष्यलक्ष णी परीक्षाके साय” 
पुवं-मुख अथवा उत्तर मुख होकर आसन पर वैटकर शिष्यको अपनी 
वई दिशामें वैडाकर करुणापू वंक हृदमसे अवलोकन करेगे । वावमे 
साघ्ककीं इष्टसिद्धिके लिए ऋषिन्यास कर शिष्वके मस्तक पर (हाय 


कि करुणामय } हे दीवजबों के ईदवर ! मै आपका दारणागत 
इमा हं । हे यक्नोधन, नाप मेरे मस्तक परर अपने चरण कमल की छाय 
दान करे 1"* 
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रक्लकटर) एक सौ .जानार मंत्र जप करेगे । ब्राह्मणके दाहिने कान, 


जाति के वांए कान में सात बार "ॐ सच्चिदेकं ब्रह्य इस मन्त्र को 
सुनाएगे । इसमें पूजादि की अपेक्षा नहीं है, केवर भाव्र मानसिक . 
संकल्प करना: होगा. । .. 
उकके बाद गुरूके ` पादपद्मे प्रतित होने से गुर उसको स्मेदषे 
प्रयुक्त- 
{उत्तिष्ठ वत्स, मुक्तोऽसि ब्रह्मज्नानपरो भव । 
जितेन्द्रियः सत्यवादी बलारोग्यं सदास्तु ते ॥** - 
इस मन्त्र का पाठ-पु वंक उत्थान कराएगे । वाद मेँ बह साधकषरष 
उठकर गुरुको बथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करेगे । वादमें गुरं की शाला 
केकर देवद्राषदुश्च भूमण्डले विचरण करेगे । 
जो ब्रह्ममन्त्र ग्रहण करवे है, उसको आत्मा मन्त्रग्रहण करने भावस 
ही तन्मय हो. जातौ है. सत्‌, चित्‌, भानन्दस्वरूप परब्रह्म, स्क्रूब- 
लक्षण भौर तटस्थलक्षण द्वारा यथावत्‌ ज्ञेय होते है । तब जो खरीर- 
निष्ठ आत्मत्व बुद्धिरहित इस प्रकार सब योगीलोग कतक समाधि. 
योगद्वारा--जो सत्तामात्र, निविशेष मौर वाक्य एवं मनके अगोचर र; 
जिनकी सत्तापे मिथ्वाभ्रुत त्रिखोकी - सत्यत्वकी प्रतीति होतीदहै, बही . 
परब्रह्य.स्दरूप प्रकट होते दँ । इस रूप मे स्वरूप लक्षश के इरा ब्रह्यको `. 
जानने पर साघ्नाकी अवेक्षा नदीं रहती है; केवल ब्रह्मभावर्भे कन्म 
होकर च्छानुकरुल भरूमण्डल में धूमेगे । उनका उपदेश्च उपनिषदं भौर 
वेदान्तादि ग्रंथ म वणित है। संन्यास ही उसकी एकमात्र सान है ।# 
ओर जिषसे यह विर्व उत्पन्न है; जात-बिश्व जिसमे भवस्थान करद्य है 
वत्स! उठो, तुम मुक्त हो गए हो; तुम भ्रह्यन्ान ष्राक्णहो 
जागो, पुम सत्ववादी मौर जितन्धिय होगो; स्वेदा तुम्हारा बर भौर 
आरोग्ब अक्षतरूपषे रहे । । 
भ॑भेरे हारा रचित "प्रेमिकगुर “भं वह्‌ विक्षदलूपमे वशिढ् है । 





1 
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भीर प्रलय-कारमे यह. चशव र जगत्‌ जिस्म ऊय प्रात होता है.“ दइस 

- रूपमे तटस्थशक्षणद्वारा -वेद्च ब्रहाकी साधना ही इमः इस निबम्धमें 

` विवृत करेगे । 

बरह्ममन्व प्र हमे या उसकी साधना आयास नहीं है. उपवास 
नदीं है; रीर सम्बन्धी कोई कष्ट नहीं है; आचारादिका नियम नही दहै; 
मद्रामौर न्यासका प्रायोजन नहीं है; दिष्ा मौर काकादिका कोई बिचार 
नहीं है । दर्यमन्वमे तियि, नक्षत्र, राशि मौर चक्ृगणनाकां नियम 
नीं है भौर किसी प्रकार के संस्कार की भी अपेक्षा नहीं है । यह मन्त 
सर्व॑या सिद्ध है; इसर्मे किसी प्रकारके विचार ढी वपे नही दै। 
: बहुजन्माजितेः पृष्यैः सदुगुर्यंदि रभ्यते । 
तंदा तद्रक्त्रतो लब्ध्वा जन्मसाफल्यमाप्नुखात्‌ ॥ 
-महानिर्वाण-तन्त्र 
--बहुजन्माजित पृण्यफलते यदि जीव सद्गुरुको प्रात करतादै, . 
तब उसी गुरुके मुखसे निर्गेत यह मन्त प्राप्त करने से ततक्ष णात्‌ जन्म. 
सफक होता है । । 
यह्‌ प्रहामन् प्रण करनेसे ही देही ब्रह्ममय होता दै। इसक्िए 
उसकी सन्ध्या,आह्धिक, साधनान्तर, धद, तपंणादि की मवष्यक्रता 
हीं है । उसका कुक मपनेसे टी पवित्र होता है; पितृरोग माचन्दसे ` 
वृत्य करते है । साधना का कम इस प्रकार है-- 

, - बरह्ममन््रके ऋषि सदारिव ह; छन्द अनुष्टुप है; उस मन्वे रेता. 
निरमृग सर्वानतर्यामि-परमब्रह्य चतुवंगं फलप्रातिके छिए विनियोग करभे । 
सा्टक समा्टित चित्तम उपवेशन करके ऋष्यादिन्यास करेगा । यया-~ 
शिरसि सदाशिवाय षये नमः--मु खभ. भनुष्टुपछंदसे नमः-- दि 
सर्वान्त्यामि-निगुं ग-परब्रह्मणे देवतां नमः--धर्माथं ती 

` बिनियोगः। गाद मं "2 सच्चिदेकं ब्रह्य” इस पव. समूहो 
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-क्रमान्वय उच्चारण कर समाहित चित्तसे करन्यास गौर मंगन्यास 
करेगा । उसके बाद मूखमग् अथवा प्रणव जप करते हूए ८।२२।१६ 
-संख्यामे तीन बार प्राणायाम करेगा । बादमे- 


शहुदयकमकमध्ये निविशेषं निरीहं 
हरिहरविधिवेद्यं योगिभिर्ध्यानगम्यम्‌ ॥ 
जननमरणभीतिध्रंरि सच्चित्‌ स्वरूपं । 
सकलभुवनबीजं ज्रह्यचेतन्यमीडे ॥* ` 
इस ध्यानमन्वरङे--पाठपूवंक वचतन्य-स्वरूप ब्रहमको हृदयकमल- 
"मध्यमे ध्यान कर मानसोपचारये पुजा करेमा + पृथ्वीतत्त्क्कां ` गन्ध, 
आकाद्यतत्त्वका पुष्प, वायु तत्वका धूष, तेजतस्वा दीप गौर अङतत्त्व . 
का नैवेद्य कल्पना करके उसी परमात्माको प्रदान कर मानस जप करन 
होगा । । 
उसके बाद बापू जा वारम करेगा । गन्ष-पुष्पादि वस्व्राखंकारादि 
मौर भक्ष्यपेयादि, पूजा का सभी द्रव्य--त्रह्यमन्वारा संशोधन करके ¦ 
दोनों नेधों को निमीलनपु कंक मतिमान्‌ ज्धक्ति सनातन ब्रह्यको ध्यान 
करते दए परमात्मा को सशपेगश करेगा । संशोधन गौर सम्पण मन्त्र 
इस प्रकार हं-अर्पंण अर्थात्‌ यञपात्र अ्रह्य, हवि अर्थात हवनीय द्रव्व, ` 
जिसको अपण करना होपा बह्न्गहय, घरिनि अर्थाच जिसे. अर्पण करना 
होगग--- व्ह भी ब्रहम जौर जो शादुति भर्पण करते है, वह भी ब्रह्म 
है । इस प्रकार जो ब्रह्ममे चित्तं एकाम्ररूपसे स्थापित करते र्हैम्वेषही 


# जो नानारूपभेदज्लुन्ब है, जो वचेष्टा-रहित हैः नो ब्रह्या-विष्म्‌- 

, दिवजीके द्वारा ज्ञेय है, ज योबिधों ढारा घ्यानयम्म है; ` जिनसे जन्म 
ओर मृत्युका भय दूर होता ह; जो नित्यस्वल्प भौर ्न-स्वरूपरटै;ःजो 
-निखिक भूव नके बीजस्वरूप हैः, उनके सदृश ॒चैतन्यस्व रूप ब्रह्मको . 
दय कमलमे ध्मान करताह्ं। 
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्रद्धनो प्र होते दै । बादमें यथाशक्ति ब्रह्ममन्व जप कर दोनोंनेव्र 
उन्मीजन-शर्वंक “ब्रह्मार्पणमस्तु” इस मन्व्रसे तब्रह्यको जप समिति 
करते हए स्तव कवचादि पाठ करेगा । 

बादमें भक्तिभावते- 


“ॐ नमस्ते परमं ब्रह्य नमस्ते पर मात्मने 1 
निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सद्रुपाय नमो नमः ॥* 
इस मन्रका पाठ कर परमात्माको साधक प्रणाम करेगा। इम 
प्रकार ज्रह्यकी पूजा कर॒ आत्मीय स्वजनोके सहित महाप्रसाद ग्रहण 
करेमा 1 
षृरब्रह्मकी ¶जके समय भावाहुन भी नहीं भौर विजन भी नदीं। 
सभी समय सभी स्यानोमें ही ब्रह्य-साधनाहो सक्ती है । ब्रह्मस्मरण 
भौर." महामन जप ही उनका प्रातःकरत्य ओर सन्ध्याह्जिक है। 
स्नात हो अथवा अस्मात हो, भक्त हो मथना अभुक्त दो, जो कोई 
मवस्था अयवा जो कोई काल हो-- विद्खद्ध चित्तसे ही भरमात्माकी 
्षुजा करेगा \ ब्रह्यापित वस्तु महापवित्रकारी भौर ब्रह्यनिवेदित. वस्तु 


-भोजनमें ब्राह्यणादि वका विचार नहीं; उच्छिष्टादिका विचार भी 


नही।। इप्रसे कालाकाल अथवा शौचाश्लौचका भी विचार नहीं। 


सभी का्योकि प्रारम्भे "“तत्सत्‌ इस वाक्यका उच्चारण साधक 


, # परव्रह्मका स्तन-- . 
ॐ नमस्ते सते सवंलोकाश्रयाय नमस्ते चिते विश्चरुपात्मकाय । 
नमो तत्वाय मृक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय ॥ 
त्वमेकं रण्यं त्वमेकं वरेभ्यं त्वमेकं जगत्कारणं विश्वरूपम्‌ । 
त्वमेकं जगत्कत्तंपातप्रहत त्वमेकं परं निष्फलं निविकलत्पम्‌ ॥ 
भयानां भयं मीवणं भीषशानां गतिः श्राणिनां पावनं पावनानाम्‌ । 
महोन्वैः पदानां नियन्तु त्वमेकं धरेषां परं रश्नकं रक्षकाणाम्‌ ॥ 
प्रें" प्रभो ` सर्व॑रूपाविनारिन्ननिर्रेब सर्वे न्द्रियागम्य सत्य । 
मचिन्त्याक्षरव्यापकान्यक्ततत्त्व जगद्धासकाधीडा पायादपायात्‌ । 
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करेगा । सव कामोमे “ब्रह्मार्पणमस्तु कहेमा । इत अति दुस्तर घोर 
पापमय कलियुगे ब्रह्ममन्रकी साधना ही एकमात्र निस्तारका उपायः 
है । इसरिणए ब्रह्मसाघधक्न प्रातःकाकमे प्रातःङृत्य समाधा कर त्रिकाः 
संध्या गौर मध्वामे पूर्वोक्तं पदधतिसे पूजा करेगा ॥ | 
` अरह्यसाधक सत्यवादी, जितेन्द्रिय, परोषकारषरायण, निविकारवित्तः 
भौर सदाशयः होगा) सवंदा ज्रह्यप्रतिपादक वाक्य श्रवण करेगा, 
्रह्याचिन्ता करेग, ओर स्वंदा ब्रह्मतत्त्व -जिज्ञसु होगा । सवदा संयत 
चित्त ओर दृढवुद्धि होकर सम्पूरणं ब्रह्ममयकी भावना. करेगा । अपतेकोः 
` भी ब्रह्मस्वरूप समञ्षेगा । त्रहममन्त्रसे दीक्षित होनेसे ही. सभी जाति. 
ज्राह्यण सदुक्च पूज्य हो जाती दहै । 
परब्रह्मोपदेशेन विमुक्तः सवंपातकं: । 
गच्छति ब्रह्मसायुज्यं मन्स्यास्य प्रसादतः ॥ 
--बहानिर्वाणवन्त्र 
- ज्रह्वमन्तमे उपदिष्ट व्यक्ति मन्त्रके प्रसादे सवंपापसे विनिम्भक्तः 
होकर ज्रह्य-सायुज्य प्राप्त करता है । 
इसलिए ब्रह्ज्ञ गुरुकं निकट ब्रह्ममन्त्रका उपदेश लेकर अपनेको 
म्रह्णस्वह्प समस्ते हुए देश, काल, स्थान, खाद्याखा्य, जाति-कुर भौर 
 विधि-निषे् ओर विचार-दून्य होकर इच्छानुरूप्‌ भूमण्डलमे विकरणः 
रता फिरेगा। 


तदेकं स्मरामस्तदेकं जपामस्तदेकं जगत्साक्षिरूपं नमामः ।. 
सदेकं निधान नि राकम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरणं ज्जामः॥ 
परमात्मा ब्रह्मा यह स्तोव जो संयत होकर पाठ करते ह, वे ब्रह्य 
साधुज्वको प्रा होते है । बथा-- । 
यः पठेत्‌ प्रयतो भत्वा ब्रह्मसायुज्यमाप्नुभात्‌ । 
निव णतन्प्रः 
क 


तन्त्रोक्तं योग ओर मुक्ति 


ब्रहममन््रके उपासकगण सवेदा ब्रह्मविचार करेगे । मन्धमे ही धति 
. शून्दर रूपसे ब्रह्मविचार प्रदशित हा टै, उनके पाठ करनेसे तन््रके 
माहात्म्यका सम्यक्रूपसे अनुधावन कर सकेंगे ।# तन्त्र॒ एक भमूष्य 
` श्चास्तर है, यह समक्ष सकनेसे भक्ति-विनज्न-हृदयसे तन्रकारके उद्‌ पवको 
नमस्कार करेगे । ब्रह्ममन्व्रके उपासकगण पूवक्ति भ्रणाख्ीसे तत्त्यचक्र का 
अनुष्ठान फरक भी ब्रह्यसाधना कर सकंगे । कारण दिभ्यभावावरूप्बी 
साधक ही एकमात्र ब्रह्ममन्व्रक्रा अधिकारी है । वे इच्छा करनेपर धृर्बोक्त 
-माध्यात्मिक पंचमकारद्वारा भी ब्रह्मोपासना कर सकते ह । नीतो 
-सा्षक सहजे भावको प्रातिके पूवं ही योगावलम्बन करके भो ब्रहातन्भ- 
यता प्राप्त फर सकता है , हमने इतिपूवं मन्यान्य ब्रन्थोरभे योयकी 
-क्कियाका विवरण दिया है। तन्त्रशास्त्रमे भी बहुविधि योगका 
अभास देखा जाता टै । हम ब्रह्मसन्मयताको प्रा्तिके ` उपायस्वष्पं 
नन्रहास्त्रसे योयकी प्रणारीका नीचे विवरण देते है। 


साधक उपयुक्त आसन पर स्थिर भावसे बैठकर गुर, गणेश ओर 
दष्टदेवताको -प्रणाम करेगा । बादमें पूरक योगसे हंसरूपी जीवात्माको 
-कूंडलिनीके शरीरम ल्य करायेगा । बादमें कुम्भकयोगसे कुलकुंटजिनी- 
शक्तिको सिरभे - सहल्ञारमे ठे जायेया । कुण्डलिनी गमनकालं करमसः 
चौबीस तत्त्व भ्रास कर जायेगी, अर्थात्‌ तत्त्वसमूह उसके ररीर्भः. ख्य 
भ्रात .होया । उसके बाद कृण्डलिनीको सहस्रदल कणिकान्तपंत 
` %वेदान्तलास्तरानुयायी ब्रह्मविचार मेरे द्वारा रचित “्ञानीगुर” 


-गन्थमे. घौर तब्रहाज्ञानकी प्राप्निका उपाय “"प्रेमिकगुरु"* ग्रन्थमें विशद 
ष्छिखा भया है। 
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बिन्दुरूपमें परमशिवके साथ एेकात्म्य प्राप करायेगा । उसपर निस्तरंग 
जज्ा्षय सदृश समाधि उत्पन्न हो “मेही ब्रह्य हं" यह रान उत्पन्न 
होगा । 


सधक मूलाधारे कूण्डलिनीको तेजोमयी, हृदयमें जीवात्मा भौर 
सदल्लारमे परमात्माकफो तेजोमय रूपमे चिन्तन करेगा ।` बादभें इन तीन 
तेजोकी एकता कर उनमें ब्रह्य।ण्डको . खीनके रूपमे समन्ेगा । उसके 
बाद इस ज्योतिर्मय ब्रह्महीर्म हूं, इस चिन्तनमे तन्मय हो जाएगा 
मौर कुछ चिन्तन नहीं करेणा । एेषा होने पर शीघ्र ब्रह्मज्ञाने समुद्धत. 
होगम । | । 

योनिमुद्रायोगमेे कुण्डलिनीशक्तिको सहन्नारभे उत्थापित कर इष्ट-- 
देवीके रूपमे क्षिवके सहित मिलन करायेगा । उसके बाद वे स्त्रीपुरुष 
सदुबा संगमासक्त होकर आनन्दरससे आलूष हुए है, यहं चिन्तन करते ` 
हए मपनेको उसी आनन्दधारामे प्लावित समक्षकर ध्यानपरायण हो 
जायगा : उसके होनेसे “म ही वह हू" यह्‌ अद्रैतज्ञान उत्यन्न होगा । ` ` 

अवदय गुश्मुखसे योगके कौर अवगत होकर अभ्यासद्वारा इस 
योग'की श्राति करनी होगी । इष्टदेवताको आत्मासे अर्भिन्नभाव चिन्तन 
करने से साघक ततु स्वरूपता की प्राति कर सकता है । मेरे हृदय- 
देवताते मेरी भातमा भिन्न नहीं है; दोनों ही एक पदाथं है, म बद्ध नहीं . 
हू--मुक्त हं । साधक सब्वंदा इसी रूपम चिन्तन करेगा । इससे देवता 
के सारूप्य की प्राति होती है । साधकके उक्त प्रकारसे अभिन्नरूपमें दिव 
का चिन्तन: करनेसे शिवत्व, विष्णुका चितन करनेसे विष्णुत्व ओर शक्ति ` 
के चिन्तनसे शक्तित्वकी प्राति करतां है । प्रतिदिन इस प्रकार अभिन्न 
चिन्तन-अभ्यास कर सकने पर साधक जरामरणादि दुःलमूणं भवबन्धनते 
मुक्तिलाभ कर कता है । जो साघक ध्यानयोग परायण है--उसकी ` 
पुजा; म्या, जपादि की आवश्यकता नहीं है; बह एकमात्र ध्यानयोगके- 
बरूते ही सिद्धि शाभ कर सकता दै--सन्देह्‌ नदीं है । यया-- 
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विना न्यासैविना पूजां विना जवैः पुरष्क्रियाम्‌ 1 
ध्यानयोगादभवेत्‌ सिद्धिरनान्यथा खलू पावंति ॥।. 
निस प्रकार फेन ओौर तरंगादि समुदरसे उठकर मौर समुद्रे लीन 
होता है, उकी प्रकार जगत्‌ भी आत्मासे उत्पन्न है मौर आत्ममिं दी 
भविीन ठोता है । इसर्एि मै घी त्मापे अभिन्न हूं । । 
अहं ब्रह्मास्मि विज्ञानादज्ञानविरख्यो भवेत्‌ 1 
-सोऽहमित्येव संचिन्त्य विहरेत्‌ सर्वदा श्रिये ॥ 
--गंधरवे-तन्तव 
म ब्रह्मम अभिन्न हू--इस प्रकार ज्ञानके उतपन्न होने से अज्ञानका 


` श्य होता है । इसलिए साधक सर्वदा योगपरायण होकर मही ब्रह्य 


ह" इस प्रकार चिन्तन करेगा । 
यथाभिमतध्यानादुवा ॥ 
--पातञ्जल-दशंन 


जिस किस मनोज्ञ वस्तुके मनमें होने से मन प्रफुटक होता है, एका 
्रताके अभ्यासरके किए उसीका साधक ध्यान करेगा । ध्येय वस्तुमे चित्त 


“व्ययं अभ्यस्त होनेते सर्वत्र ही चित्त प्रयोग मौर उसमे चित्त तन्मय 


कर सकेगा । तव सभी प्रभेदभाव मनसे बिदूरित हो शएकाग्रभाव 
संस्थापित होगा; मात्मज्ञान की प्राप्ति होगी ओौर अन्यान्य बाह्य चेष्टा 


. भीं रह जाएगी । यया-- 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌1 
वृद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
जव वुद्धि रन्त बरेष्टारदित होती है; जव पाप-पुण्य घर्माधमं सुख- 
ःखादि सभी दैतभाव विरोहित होकर मन निश्चल होता दै, तव जीव 
४ अत ब्रह्मज्ञान समुदित होकर परमगतिको प्राप्त होता है 1 














चग ओर मुक्ति ] तांचिकगुरु [२२३ 


इस प्रकार जब तत्त्वज्ञान उत्पन्न होकर वैराग्य उपस्थित दोश, तनः 
सब कुर परित्याग करके संन्यास ध्मका अबलम्बन करने की तन्मरलास्व 
ओ विधि दी गई दै ' यथा- 
। तत्त्वज्ञाने समुत्पन्ने वैराग्यं जाते अदा । 
तदा सर्वं परित्मज्य संन्यासाश्रममाश्रयेत्‌ ॥' । 
-महानिर्वाण-तन्तर 
, तब देखिये, वैदिक शास्त्रादिसे किसी विषयमे तन््रसास्त्रकी 
"निकृष्टता प्रमाणित नहीं होगी; वरनु अनेक विषयों में अन्यान्य दास्तरो मँ 
-तन्करका दी धाधान्य देखा जाता है । निद्त्तिमा्गमे भी तन्त्रे थेष्ठासन 
प्राप्त कियाद ।* । 
इसलिये तन्वरशास्व्रकी विधि-~व्यवस्था सब केवल ब्रह्यज्ञानके चिये 
द्द । ज्ञानोदय होने से भ्रमरूप अनज्ञानसे निवृत्ति होगी । भज्ञानकी निवृत्तिं 
न्ने से माया ममता, शोक, ताप, सुख, दुःख, मान, अभिमान, राग, 
नेष, हिसा, क्रोध, मोह, मात्सयं प्रभृति अन्तःकरणकी सम्पूणं बुत्िर्यां 
-निरोध हो जाएंगी । तब केवर विदुद्ध चैतन्य मात्र की स्फूति होती 
रहेगी । इस प्रकार केवर चैतन्यसूफूति पाना ही जीवदृश्चमिं जीवन्मुक्ति 
"एवं अन्तमं निर्वाण धरामि कहा जाता है। तदिन क्मकाण्डद्वारा य ` 
अन्य रूपमे मृक्तिकी सम्भावना तन्व्र में कहींभी नहीं दिखाई देत्री 
न्वरन्‌ तन्र ने कहा है-- 
यावन्न क्षीयते कमं जुभाञ्चद्युभमेव वा । 
तावन्न जायते मोक्षो नृणां कल्परातैरपि ॥ ` 
यथा रौह्मयैः पाज्ञेः पादी: स्व्णमयैरपि ! 
तथा वद्धो भवेज्जीबः कम्मभिस्चाशुभैः शुभैः । . 
-महानिर्बाण-तन्व 
# निवृत्तिमामं का अर्थात्‌ संन्यासाश्रमकी कर्तव्यता -साधनाप्रणाली 
प्रभृति मेरे दारा रवित “श्रेोमिकगुर"में विस्तार सहित किसी गईहै षः 
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` जव तक सुभ मौर सुभ कंका नाश न हो, तव तक सौ कल्यमे 

` शमी मनुष्य की मुक्ति नहीं हो सकती । जिस प्रकार श्ंलल लौषृ्प होः 

अथवा स्वर्णमय हो, दोनों प्रकारके शछंखकसे बन्धन किया जाता दै, उसी. 

प्रकार जीवगणका शुभ जयवा मुभ वोनों प्रकारके कर्मों .के दारा 
बन्धन होता है । 


केवलज्ञानहीमुक्तिकादहेतुहै। वह जान किस रूप में उत्पक्त 
. होमा + ( 


ज्ञानं तत्त्वविचारेण निष्कामेनापि कर्मणा । 
जायते क्षीणतमसां विदुषां निमंरात्मनाम्‌ ॥ 
--महानिर्वाण-बन्क्र 
-तत्तवविचार गौर निष्काम कर्मानुष्ठानद्वारा आवरणलक्ति 
सम्पन्न तमोरारिके क्रमशः विदूरित होने से हृदयाकाश्ञ निर्मल होकर 
तत्त्वज्नानका उदय होता-दै। | 
तन््रशास्त्रके. मतमें तत्त्वज्ञान प्राति, का उपाय इस प्रकार है- 
प्रथमतः गृहस्थाश्रमे भवस्थितिपूर्वक गुरुदेवके निकट मन्वदीक्षाकेः 
दीक्षित होकर पञुभावानुसारसे हौवाचारदणरा स्मतं कमं करेगा । 
बाद शाक्ताभिषिक्त होकर पश्चुभावानुसार दक्षिणाचारद्वारा साधना 
करेगा । उसके वाद पूर्णाभिषिक्त होने के बाद गृहावधूत होकर वीरभ्- 
वानुसार वामाचारद्रारा साधना करेगा । बाद मे क्रमदीक्षासे दीक्षित 
होकर वीरभावानुक्तार वामाचारद्वारा ययाविधि साधनामे उन्नति लाभ 
करेगा । उसके बाद. साम्राज्यदीक्षामे दीक्षित होकर वीरभावानुसार 
` सिद्धान्तचाररारा साधना कायं सम्पन्न करेगा । उसके बाद महा- . 
साच्राज्यदीक्षासे दीक्षित होकर दिव्यभावानुसार कुलाचारद्वाराः 
साधना -करेगा । अन्त मे पूणंदीक्षा से दीक्षित होकर दिव्यभा- 
मनुर कुकाचारदयरा साधना को उल्षब्रि करेगा । इस भवस्व है ` 
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शही होने पर उसको अपूणं क्ैवावधूत अयवा अपणं ब्रह्मावधूत कहा - 


जाता है । तब इच्छानुसार कब गुहमें अथवा कब तीर्थम विचरण करेगा 
अर्यात्‌ परिव्राजक होगा । यदि गृहमे न रह कर सर्वथा संन्यासाश्रम 
मवलखम्बन करना होता हो, तब पूर्णं कशंवावघूत अथवा पूणं ब्रह्यावघूत 
होकर दिव्य भावानुसारसे कुकाचारद्वारा साघना करके परमहंस ष्टोगा 1 
इसके बाद दिव्यभावसे परिपक्व होने से हं सावधूत. होकर योगी होगा । 
योगसिद्धि होने से ही तत्त्वज्ञान प्रकाशित होगा, तब गौर कु नहीं 


करेगा; समाधिस्त होकर क्षितितलमे वृक्षकोटरभे अथवा पर्वतयुदामे . 


निष्क्रिय होकर समय व्यतीत करेगा । 
सर्वथा माया-ममताश॒न्य होकर संसार परित्याग करके गिरिगुहामे 


वास करना सहज व्यपार नीं है, इसके किए धीरे-धीरे सभी संसर्गो - ` 


को छोडकर निज॑नमे वास्रकर वैराग्याभ्यास्त करेगा । जिस व्यक्तिकी 
साधना मे सिद्धि लाभ करने की इच्छा है, बह व्यक्ति प्रथमतः निजंनमें 


शुद्धाचारते शुद्धासन पर उपविष्ट होकर शरीरको सुस्थिर करेगा । .. 


उसके बाद बुद्धिको निषचरू कर अपने इष्टदेवताके प्रति भक्तिसे मनको 
परिपूर्णं करेगा । बुद्धिद्टारा समस्त जगद्‌के अनित्य बोधसे इष्टदेवताओो 
भे अथवा आत्मामं ख्य समक्षेगा । तबे यह्‌ संसार दष्टदेवतामय थवा 
आत्ममय दर्शन होगा ओर अपने को अभिन्न सभक्षेगा । यह संसार सब 
इष्टदेव अथवा आत्मामे र्य हो जाएगा तब केवल निद्राभंग होने पर 
जिस प्रकार स्मरण होता है--उसी रूपमे यह संसार केवल स्मरण मात्र. 
रहेगा । भ्रतिनियतं इस अवस्थाके अभ्यास वशतः जब मन जौरे बुद्धिको 


इष्टके श्रीच रणोमे अथवा आत्मामं ल्य करके दीर्घकाल अवस्यान करने . 


की क्षमता उपस्थित होगी तबः सच्चिदानन्दं भौर जीवन्मुक्त होकर 


वनभ अथवा निरिकन्दरमें सवत्र ही देवमय, ब्रह्ममय अथवा आत्ममय 


रूपमे देखते हुए इच्छानुसार अवस्थान कर सकेगा । 





ददद ----------- नन 


२३६] - तांतरिकगुरु [ साघनाकल्प 
 आत्मन्यभेदव विभावयश्निदं 
 जानात्यभेश्ष . मयात्मनस्तदा । 
` . यथा जं नारित्निधौ यथा पयः 
क्षीरे वियद्रपोभ्न्यनिङे यथानिलः ॥ 


जब साधक इस समस्त अबत्‌को अपने स्वरूपसहित अभेदभावमें 
समहेगा, तब जिस प्रकार समुद्रम प्रविष्ट जलम जल, दुग्धमे प्रक्षिप्त 


दुग्ध, महाकाशमें षटाकाष्च दौर महावायुरमे यन्त्रोत्क्षिप्त वायुमिध्रित . 


` होकर अभेदरूपरम प्रतीत होता है । उसी प्रकार वही साधक परमात्माके 
साथ अपने को अभेदरूपमें जापर सकते हँ । 


हसङिए्‌ शास्वमे जौवण्मुक्तिका रक्षण दसरूपमे निदेश किया ` . 


है कि-जिस प्रकार अहृश्किरणमाली दिवाकर अपनी किरणोके 
विस्ता दवारा चराचर ह्माण्ड प्रकाशित करके सर्वत्र ही अवस्थान करते 
ह । इस रूपभे ज्नानविषषिष्ठ शो पुरुष दै, वे ही जीवन्मुक्ति नामसे 
पुकारे जते ह । यथा-- 
एवं ब्रह्म जनत अर्वंमखिलं भासते रविः । 
संस्थितः सर्वभूतानां जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ 


परिशिष्ट 


विशेषं नियम 


तन्वरशास्वर किस प्रकार मोक्षलाभका पथप्रदर्शंक है, उसे बोध होता 
३ कि पाठक भलीर्भाति समक्ष पाए हैँ । . इससे तत्त्वज्ञान मथवा ब्रह्य. 
शान भौर उसके काभका उपाय जिस प्रकार प्रदर्शित हुआ दै, उससे 
कोई निरपेक्ष साधक वेदान्तादि अपेक्षा तन्त्रको किसी भी विषयमे 


` भअदुरदर्शी नहीं कह सकता है । तब तन्त्रसे अनभिज्ञ की बात धतंव्य 


नहीं है । वरन इससे सगुण-ब्रह्य-अथवा साकार ईश्वरोपासना एवं 
स्थूल देवदेवी की जिस प्रकार सहज साघनापन्या विकृत है, उसपर 
विचार करनेसे शतमुखसे तन्वरकारका गुणगान करना होगा । हंमने 
साधनाकल्पमें उसे विशेषरूपमे साधारण व्यक्तिं को गोचर कराया 
है । इसके अतिरिक्त तन्मे जो सब ङ्गूरकमं जौर अर्विचयाकी साघना 
श्यक्त हुई है; पूर्वमे ही कटा गया है कि हेम उक्षको अविद्या-विभोदहित 
भानव समाजमें प्रचार नहीं करेगे । तब कितनी कर्मानुष्ठान पद्धति 
ओर साघनाकौशल परिशिष्टमे ग्यक्त करता ह, जो गहस्बामी 
मानवगणके नित्यप्रयोजनीय है । सामाभ्य साधनासे शास्त्रम विश्वास 
होगा मौर धन-धान्यादि लाभ कर ओौर निरोग होकर सुखसे संसारम 
कार्यपान कर सकेगा । ओौर कितने तन्त्रोक्त उपायसे दुरारोग्य 
रोगप्रतिकारकी विधि भी विवृत्त होगी । पाठक ! साधना करके-रोब- 


भुक्त होकर सदन ही तन्त्रशास्व्रकी महिमा -समशषनेमे समं हो 


सकेगे । तब उन अनुष्ठानोसे लाभ उटानेके छिए शाजनोक्त ` कितने 
विशेष नियमों को जान रखना आवद्यक है, नहीं तो फर नहीं होगा ६. 
नीचे नीयभो कों क्िपिवद्ध किया जाता है 1 । 
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अदीक्षित व्यक्ति स्वां सिद्धिके किए केवल काम्यकमंका अनुष्ठान 
-करके फलं कौ प्राति नहीं कर सकेगा । दीक्षित व्यक्ति क्रमशः पूर्णाः 
भिषेक ओर क्रमदीक्षा संस्कारसे संस्कृत होकर बादमें काम्यकर्मकाः 
अनुष्ठान करेगा । प्रथमतः साधकके नित्य -नमत्तिक सव कायें प्रकृष्ट- 
रूपमे सम्पन्त करजछेने पर, किसी प्रकार विरेष साधनामे अग्रसर 
होनेर्भ क्षमता उत्यन्न होती है । तब जिसके मनमें जिस प्रकार कीः 
अभिलाषा होती है, वह्‌ उसके अनुरूप साधनामें प्रेत हौ सके। 
` जिसका जो शष्ट है, उसका उस विषयमे साधना करना कर्तव्य है। 
साधनान्तरे इष्टसिद्धि होने पर साधक तव सभी प्रकारसे साघनाका्यो 
कौ हृस्तगत कर सकता है । 


साधारणतः घाधना दो प्रकारके है--प्रटृत्ति गर निदृत्ति । प्रवृत्ति 

` साधना का उद्देद्य यह है कि इस संसारम सु समृद्धिका भोग कर 
अन्तम स्वर्गादिको प्राप्त करना है; निदृत्ति साघनाका उद्देश्य यह है 

कि इस संसारके सुख भौर समृद्धि की दच्छा परित्याग कर अन्तर्मे 

केवल भोक्षलाभ.फरना है । इन दो प्रकारके साघरननोमें जिसकी जिस 

प्रकार दृति दै, वह॒ उख प्रकारसे कायं करता है । निवृत्ति साधना- 


कक्ष व्यक्तिकी भोग-स्मृहा नहीं रहने पर भी उसको प्रवृत्ति साधना- ` 
` कायं समापनान्तर निडत्ति-साधनाकायमे नियुक्त होगा । अर्थात्‌ 


साधनाकायं सव जिस प्रणालीसे विन्यस्त हुए है, वे सभीके करने 
योग्य-है 4 उनमें किसी की भोगस्पृहा रहती है अथवा किसी की नहीं 
रहती है--यही केवल प्रभेद है; किन्तु पद्धतिके अनुसार सभीको 
चरना होगा; न -चल्ने पर प्रत्यवाय होगा भर्थातु इष्टसिद्धि नही 
होगी । यहं कारण है कि मन की प्रसन्नता नहीं उत्पन्न होगी; इसक्ए 

इरूह होगा । इसकिए तन्त्रका उपदेश यह्‌ दै कि जब तक 
सष्ारसुस-सयृहा परिरुपत न हो तब. तक गृहस्थाश्रममे अवस्थितिपृवंक 
नित्य, नैमित्तिक भौर काम्यादि सभी कर्मं साधक करेगा । उसके बाद 
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आगस्पृहाका अवसान होनेसे निदृत्ति ध्म॑साघनाके लिए संन्यासाघमका 
अवलम्बन करेगा । इह रोकमे सुख भोगके ङ्ए जो सव वेदविहित 
कमै, संसार.फी प्रदृत्तिके हेतु उसे प्दृत्ति-धमं की. साधना कटा 
जाताहै ओर संखारनिवुत्तिके हेतु विधासे उसको निवृत्तिधमेका 
, साधना कहा जाता है । प्रवृत्ति कमेक संशोघन द्वारा देवतुल्य मरति 
की प्राति होती है बौर निवृत्ति कमे की साधनाद्रारा भृतप्रप्चका 
अतिक्रमण कर मोक्ष-जाभ होता है । यथा- 


सकामाइचैव निष्कामा द्विविधा भूवि मानवाः। 
अकामानां पदं मोक्षो कामिनां फलमुच्यते ॥ 


--महानिर्वाण-तन््र 


--इस संसारम सकाम मौर निष्काम यह दो श्रेणीके मनुष्य ह । 
इनमे जो निष्काम, वे मोक्षपदके अधिकारीहै। गौरजो सकामं 
&, बे संसारम नाना प्रकार की भोग्यवस्तुका भोगः कर अन्तमं स्वगे- 
-लोकादिको प्राप्त होते दँ । इसङ्िए सकाम व्यक्तिगण ही काम्यकमंका 
अनुष्ठान करेमा । 

नित्यनैमित्तिक क्रियावान्‌ व्यक्ति क्रमदीक्षा अथवा पूर्णाभिषेक 
संस्कार लाभ कर काम्यकर्मका अनुष्ठान करेगा । शाक्त, देवादि पच्च 
उपासकगण ही काम्यकर्म॑के अधिकारी है । ओंकार-उपासक . अथवा 
, सन्यासाश्रम की कोई व्यक्ति कभी भी काम्य-कर्मंका ` गनुष्ठान नदीं 
करेगा । जो नित्यनैमित्तिक कमसाधन न करके फल-राभसे प्रर्न्ध 
शोकर केवरू मात्र फाम्य-क्मंका अनुष्ठान करता है वे मधिक श्रांत 
है । कारण नित्यकर्म व्यक्ति ही साधन्ता मे योग्यता प्राप्त कर सकता 
दै, उसके अतिरिक्त अन्यके लिए साघनाकोरयमे भग्रसरं होना केवल 
अन्ध्या स्प्रीसे सन्तानोत्पादन की चेष्टा सदृश विफल, होता दै । दसर्ए 
ये साधनाकार्येमे आकानुरूप फर न पाकर शास्त्र की निन्दा करने 
खमते है । उससे दूसरे भी निरुत्साह हो जतेह। अतएवकिसीभी 
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साधनाकायभे फल लाभ करने की ञाडा रखनेसे सयत्न नित्यकर्मका 
अनुष्ठान करेगा । एकमात्र नित्यकर्म ही काम्यकर्मका अधिकारी है। 

- नित्यनैमित्तिक कर्मानुष्ठानकारी व्यक्ति फलकामना कर जिस 
किसी काम्यकर्मके अनुष्ठानमे फललाभ कर सक्ता है! दूसरों की 
बहु आशा दुराश्ा-मात्र है । साधक सत्यवादी, संयत गौर हविष्याशी 
होकर साधना कार्यंका अनुष्ठान करेगा । देवाल्यभें, वनभ, नदीतीर 
पर, पवेत पर, इमशानर्भे, वेरके दृक्ष के मूलदेशे अथवा जिस किसी 
निर्जन स्थानमे गोपनीय ठंगसे प्राधना करनी होती है । 

साधनाके बिना कोई शान्तिकर्म, स्वस्त्ययन, पूजा, होम अथवा 

स्तवकवचादि के ल्एि भी पूरवोक्तिरूपसे अधिकारीका प्रयोजन है। 
नहीं तो फल लाभ नहीं होगा । मौर दीक्षित ब्राह्मण बिना तन्त्रोक्ते 
यन््-मन्छा अन्य कोई व्यवहारमें नहीं ला सकता । ब्राह्मणके न रहनेसे 
शुद्रादि जाति अपने गुरु अथवा पुरोहित दइवाराये सब कायं करा कगे । 
गुर भौर पुरोहितके अभावे अन्य ब्राह्मणके द्वारा भी कराया जा 
सक्ता दै । शूद्रादि जो दीक्षाग्रहण के वाद पूर्णाभिषिक्त हुए, के 
स्वथं ही सभी कायं कर सक्ते है । शदर पूर्णाभिषिक्त होने पर किसी 
भीजातिके शूद्रही व्यो न हों, ब्राह्यण-गण-सदुश सभी काकि 
अधिकारी होगे भौर प्रणवादि सभी वेदमन्त्र उच्चारित कर सकेगे । 
इसलिए अभिषिक्त वैय मौर शूद्रगण स्वयं पदवादुक्त काये करगे, 
उसभ कोई वाधा नहीं । कितु नित्य, नैमित्तिक क्रियाहीन आचारश्नष्ट 
व्यक्िके दारा कभी भी सूफलकी आशा नहीं । यथा-- 


अस्तु तावत्‌ परो धर्मैः पूर्वधर्मोऽपि नश्यति । 
शाभ्मवाचारहीनस्य नरकान्नैव निष्कृतिः ॥ 

-- महानिर्वाणतन्म 

-भो म्भप्रोक्त आचारहौन है, उसका तत्तव कर्मके कल्पि धमं 


दूर रह, . पूवंखल्चित धमे नष्ट होया बौर उनके नरक से उद्धारकय 
उपाय नहीं दै। 
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 इसकिए पूर्वोक्तरूप अधिकारी व्यनिति पश्चादुक्त साधना भौर 
शान्ति कमं भनुष्ठान करेगा । इसरोको फएल-लाभकी भाश नहीं है । 
अनधिकारी व्यक्ति साधना के अनुष्ठान करने से विडम्बना भोगेगा 
ओौर शास्त्रमे अविदवासौ होकर जीवन विषमय कर देगा । उपयुक्त 
संस्कार प्राप्त करने पर यथाविधि भचार पालन करने पर साधना 
भौर जप-पु जादिका अनुष्ठान. करने से निष्चय्‌ ही फक प्रात कर 
सकेगा--दिव वाक्यम सन्देह नहीं है । हम भी बहत , बार पद्चादुक्त । 
विषयों कौ परीक्षा कर फर प्रास कयि हैँ । इसीसे भोगासक्त. मनुष्यों 
के लिए नीरोग गौर दीर्घंजीवन छाभका उपाय भोर भोग ओर भोग्य 
वस्तु संग्रहके उपाय नीचे . किसचैजा रँ है । पाठकगण ! तन्त्रोक्तं 
 साधनाका अधिकार प्रासकर कर्मानुष्ठान-पूवंक शास््रकी परीक्षा करटः 
उससे स्वस्य गौर निरोग देह प्रात कर भोग -सुखसे जीवन अतिवादिव 
कर सकेमा । 





योगिनी-साघना 

भैरवी, नायिकादि अविद्या गौर योगिन्यादि उपविद्या की साधनानि 
इस संसार म श्यातिप्रतिपत्तिके साथ राजाके सदृश ॒भोगविलासमे 
कालातिवाहित की जाती है । किन्तु अविद्यासेवी व्यक्ति अन्तम नरकरमे 
अवद्य जाता है । विशेषतः विष रीत बुद्धिक्ता उदय होकर मनोवासनाकी 
 परणंतामें भीविष्न उत्पादन होता दै । देशप्रसिद्ध काला पहाड़ देवता, धम, 
गो गौर ब्राहयर्णोकी रक्षके किए मष्टनायिकाको साधना करके किस 
. प्रकार देवता भौर धर्मकी रक्षा की घी, बह किसीसे भवदित नहीं है । 
इसल्यि अविद्या-विमोदित भानव समाजे भविद्याकी साघनादिको 
व्थक्त करना मंगलजनक नहीं है । तब उपविद्यादि साधनामे वह्‌ 
भय नहीं है । वरनू उस. साधनामे प्रदत्तिपूणं भोगवासनाके नामे 
महाविय्याके साधनाका अधिकार प्रत्त किया जाता है। वही इस 
योगिनीका विवरण दे रहे है । 


शास्त्रादिभें कहा गयां है किं योगिनीगण जगज्जननी दगदम्बाकी 
सहचारणी ह । इसकिए योगिनी-साधना करके जिस प्रकार भोगवासना 
को धूण करिया जाता &ै। उसी प्रकार फिर उनकी सहायतासे दष्ट- 
साक्षात्कार लछाभकी भी सहायता भ्रात की जाती है । इसीचिएु भूतभावव 
भवानीपति प्राणीवर्गंके हितसाधनायं योगिनी साधनाका प्रकाष्छब' 
किया है\ योगिनीकी ध्च॑ना करके कुवेर धनपति हए दै । इनकी 
अर्चना करनेसे मनुष्यं राज्य प्राप्त कर सकता है । सब योगिनि 
` ज्राठ प्रधान है । उनके नाम ईस प्रकार है, - सुरसुन्दरी, मनोहरा; 
कनकवती, कामेश्वरी, रतिसुन्दरी, पथ्मिनी, नटिनी ओर मधुमती । 
इनरमेसे एककी साधना भानव अ्ञेष सुख गौर सम्पत्तिका मधिकारी 
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दो श्याति प्रतिपत्तिके साथ ` दीधंकाल संसार यत्राका. निर्वाह कर 
-सकता है । इस प्रथमे सभी योगिनियोकौ साधनापद्धतिका विवरण. 
देना असम्भव है । हम केवल सवश्रेष्ठ मधुमती योगिनी की साघना 
-प्रणाीको इस स्थल पर व्यक्त करेगे । जिस किसी एक योगिनीका 
-साधना करनेसे ही मनोनांछा पूणं होगी । तब सव॑सिद्धि-दायिनी 
मधुमती देवी अतिगरह्य ह । एकमात्र इनकी सधना से मानव का 
सर्वाभीष्ट सिद्ध हो सकता है ओर साधना भी योड़ी सहजनसाघ्य हो 
सकती है ; इसी से हम मधुमती देवी की साना-प्रणाी को प्रकाशित 
कर रहे है। 
धीमान्‌ साधक हविष्याशी भौर जितेन्द्रिय होकर योगिनीकी 
-साधना करेगा । इस साधनां के लिए वसन्तकाल उपयुक्त होगा । 
उज्जटे प्रान्तरे वापि कामरूपे विशेषतः 
--डारमतन 
` उजाड अथवा प्रान्तर में साधक इस साधना को करेगा, विोषतः 
-कामरूप में यह सिद्धि का विक्षेष फलप्रद होता है । इन रब स्थानो 
सचे कोई एक स्थान पर भी योगिनीका ध्यान करके उनके दरशंनके लिए 
-सभूत्सुक हो संयत चित्तसे इस साधनाको करेगे । एस प्रकारके विधान 
को करने से निदचय देवीका दशन प्राप्त कर सकते ह । जोदेवीःके 
सेवक, वे ही इस कारके अधिकारी है । ब्रहुमोपासक संन्यासीगणोको 
इस कायंमे अधिकार नहीं ह । यथा- 
देव्याइच सेवकाः स्वं परं चात्राधिकारिणः। 
तारकब्रह्यणो भृत्यं विनाप्यत्राधिकारिणः ॥ 
धीमान्‌ साधक प्रातःकाल गा्रोत्थान कर स्नानादि नित्य ्िया 
 खमापनके अन्तमं ““हौ"” हस मन्वते, आचमनकर “सहारे हं फट्‌” 
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इस मनध्से दिगबन्धन करेगा । वादमे यथोपयुक्त स्थानम साघनाका 


आयोजन कर पूजा द्रव्यादि लाएगे । उत्तर अथवा पूरंमु खसे जिस 
किसी आसन पर बठकर (दस कारयंके लिए रंगीन कम्बलासन प्रशस्त} 
भूप मे कुकु मद्ारा ध्यानानु यायी मधुमती देवी की प्रतिमूति भंकितः 
कर उनके वाहरी भाग म अष्टदल पद्म लिखेगा । इसके बाद माचमन 
भंगन्यासादि करके. “सूयः सोमपाठ पूरवंक स्वस्तिवाचन करेगा । उस्केः 
बाद सूर्य्यं स्थापित कर प्रणाम करेगा। वाद मे मूलमन्व्रसे १६। 
६४।३२ संख्या से तीन बार प्राणायाम कर-्ांद््ी ह. इ ही 
हः" भन्रद्वारा अंगन्यासर जीर करन्यास करेगा । उसके बाद भूजपत्रपर 
इस अंकित मूतिमे जीवन्यासट्ारा प्राण-प्रतिष्ठा ओर पीठ देवता 
आवाहनं कर मघुमतीका ध्यान करेगा । 


8 शुद्धस्फटिकसंकाशां नानारत्नविभरूषिताम्‌ । 
ंजीरहारकेभूुर-रत्नकुण्डलमण्डिताम्‌ ॥ 
इस मन्रका ध्यान कर मुलमन्तरसे देनीकी पूजा । मूलमन्त्र 
| उच्चारण पूर्वक पादादि प्रदान कर धूप, दीप. नैवेद्य, गंधपुष्प मौर 
ताम्बु निवेदन करेगा । पूजादि सामान्यपूजा प्रकरण की प्रणारी सेः 
सेम्पप्त करेगा । 
 बादमे पूजा समास कर फिर प्राणायाम एवं अंग भौर करन्यासः 


: समापन करके योगिनीका ध्यान करते हए जपके नियमानु सार समातं 


वित्तये षदटृन्नवार साक जप करेगा । उसके बाद फिर देवीके हाथमे 
जपफल समर्पण ओर भक्तिभावसे साष्टांग प्रणाम करेगा । मधुमती देवी 


का मंत्र -यथा-- “उही आगच्छ अनुरागिणि मेूनप्निये 


। स्वाही" यह्‌ मंन गुरुके निकट से मुन लेने से अच्छा होता है । 


यह साना कुष्णयक्ष फी प्रतिपदा तिथिसे आरम्भ कर गंघ, पष्प, 
धुप, दीष, नैवेादि उपच्रारसे त्रिसंध्या देवी की पूजा भौर एक सदलं 
छप करेया । द प्रकारे एकूमास पूजा भौर जपकर पू णिमा तिषिके 
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भ्रातःकामें षोडदोपचार से साधक देवीकी पूजा करेगा । बादमें एत 
भ्रदीप ओर धूप प्रदान कर दिवारात्र मंशाका अप करता रहेगा । रात 
भें देवी साधक को नानारूपसे भय दिखाएगी ) उससे साधक भयभीत 
न. होकर जप करता रहेगा । देवी साधक को भी दृद्भतिज्ञ जानकर 
भ्रभात समयमे साधक के निकट आगमन करेगी । तब साघक फिर. 
भक्तिभावसे पादादिद्टारा पूजा, उत्तमचंदन गौर सुगंधित पृष्पमाल ` 
भरदान करते हए देवी को माता, भगिनी, भार्यां अथवा सखी सम्बोघनः 
कर वरग्रहण करेगा । जाद में देवी साधकको भ्भिरुषित वर प्रदानः 
कर प्रस्थान करेगी । 

 योगिनी-साध नामे सिद्धिकाभ करने से देवी प्रत्यहुरातमे साधकके- 
निकट आकर रति र भोजन द्रव्यद्वारा उसको परिपोषित करती 
रहती ई । देवकन्या दानवकन्या, नागकन्या, यक्षकन्या, गंघवंकन्या, विद्य 
धरकन्या, राजकन्या, भौर विविध रत्नभ्रुषण भौर चर्व्थचोष्यादिनाना 
भक्ष्य द्रष्य भदान करती दह! देवी को भार्याङ्पि से भजन करने पर 
साधक अन्यस्त्रीके परति मासक्ति परित्याग करे, मन्यथा देवी क्रुद्धाः 
होकर विनाश कर देती हँ1यथा-- 

अन्यस्नीगमनं त्यक्त्वा" अन्यथा बश्यति ध्ुवसु । , 
--भूत-डायर 


साधक देवीके प्रसादसे सर्वज्ञ, सुन्दरक्केवर भौर श्रीमान्‌ होकर 
निरामयदेहसे दींकालतक जीवित रहता है । सवे गमनागभनकि' ` 
शक्ति उत्पन्न होती है । स्वं, मत्यं भौर पाताक्मे जो सब वस्तु विद्य 
भान ह, देवी साधककी आन्ञाके अनुसार उन समस्तको काकर रसेः 
अपण करती है मौर प्रतिदिन प्रायित सुवर्णं-मृद्रा उसे प्रदान. करती द । ` 
भ्रतिदिन जो पाएगा, उसको सम्पुणंरूपसे व्यय करेगा ; किचिन्माक्तः 
अवशिष्ट रहने पर भी देवी कुपिता होकर भौर कुर प्रदान. न्ह 
कररेभी । 
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रेमे, साद्धं तया देवी साधकेनद्रो दिनेदिने । 
। वसार 
` साधक इसी प्रकार योगिनीसाधना कर प्रतिदिन देवीके सदिव 
ऋीडाकौतुकादि करते हए सुखसे जीवन-यापन करता रहता है । 


हनुमद्देवको वीरसाधना 


योगिनी-साधना करके जिस प्रकार भोग-विलास किया जाता दै, 
` उसी प्रकार हनुमत्‌ साधना करके शौयं-वीयं लाभ करके पृथ्वीभें अपना 
आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है । उसी कारणसे म हनुमद्‌ बकी 
-साघना-प्रणारी भी. विदत कर रहा हं । ग्रह साघना-प्रणाली महापुण्य 
'जनक.मौर महापाप-नाशक है । हनुमद्‌ वकी साघना अतिगुद्य भौर 
-मानवके किए शीघ्र सिद्धिप्रद है-- जिसके प्रसादसे अर्जुन च्रिलोकजयी 


ए चे । यवा- 
एतन्मन््रमरज्जुनाय प्रदत्तं हरिणा पुरा। 
अयेन साधनं कृत्वा जितं स्वं चराचरम्‌ ॥ 
। --तन््रभरार 
--इनुमत्‌ साधनाक्रा मन्त्र पूर्वमे धीहरिने अर्जुनको पदान क्षिया 
"आ । अथुनने दसी मन्म्रकी साघनासे चराचर जगतसूको जय किया धा। 
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गुरुदेवके निकट ॒हुनुमन्मंतर ग्रहण करके नदीकरुल प्र, विष्णु- 
मन्दिरमे, निर्जन अथवा पवत पर एकाग्रचित्त होकर साधना करेगा ।) 
“हं पवननन्दनाय स्वाहा" यह्‌ दशाक्षर॒हनुमन्मन््र मनुष्यके लिए ' 
कल्पद्धक्ष सदृश है । हनुम वके अन्यान्य मन्त्रौ मेँ से यह मना धेष्ठुहै, 
आद्युफल प्रद है ओर अत्यन्त सहज साध्य है । अन्यान्य भर्नत्रो-सद्र- 
इस मन्त्रे यन्त्र, पूजां अथवा होमादि नहीं करना होगा, केवर मात्र 
तपसे ही सिद्धिकी प्राति होगौ । साधनाकी प्रणाली दस प्रकारकी है- 


साधक ब्राह्यमृहुक्तमे उठ कर संध्या-वन्दनादि नित्यक्रिया समापन. 
करके जन्तमें तीर्यावाहनपुवंक आठ बार मूलमन्भरका जप करेगा । उसके 
बाद उस जल द्वारा मपने मस्तकं पर दकशषबार अभिषेक कर दो वस्त्रोका 
परिधानकर नदीतीर पर अथवां पवेत पर बैठकर “णाँ थंगुषठाभ्यां नमः" 
इत्यादि प्रकारसे करन्यास भौर “ह्वा हृदयाय नमः इत्यादि प्रकारसे 
अंगन्यास करेगा । उसके बाद अ-कारादि षोडशः स्वरवर्ण उच्चारण फर 
वाम नासापुटमे वायु पूरण, क-कारादि. म-कारान्त पचीस वर्णों को उन्वा-- 
रित कर कुम्भकः भौर य-कारादि क्षकारान्त नव वर्णोको उच्चारित ` 
कर दक्षिण नासासे वायुः रेचन करेगा । इस रूपमे दक्षिण नासासे 
पूरण, दोनों नासा पृरटों के धारणसे कुम्भक ओर वाम नासासे रेचन” 
करेगा । इस प्रकार अनुलोम-विलोम क्रमसे तीन बार प्राणायाम कर 
भावणेद्वारा भंगन्यास पूर्वक ध्यान करेगा । 


ध्यायेद्रणे हनुभन्तं कोटिकपिसमन्वितम्‌ +. 
धावन्तं रावणं जेतुं दुष्ट्वा -सत्वृरमूत्थितम ।1. 
लक्ष्मणञ्च ` महावीरं प्रतितं रणधूंतले.। 
` गुख्ब ॒क्रोधमुद्पाय गृहीत्वा गुरपव॑तम्‌ ॥४ 
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हाहाकारः सदर्पश्च कल्पयन्तं अ गत्वयम्‌ । 
आब्रह्याण्डं समावाप्य कृत्वा भीमं ककेवरम्‌ ॥* 
इस ध्यानानुयायी हनुमद बका चिन्तन करते-करते उनका पूर्वोक्त 
अन्म यथानियमसे छ हजार बार जप करेगा । जपके अन्तम फिर तीन 
चारः प्रणायाम कर जप समर्पण करना होगा । 
इस भ्रकार छ दिवस जप करके सातवें दिवस-दिवारानि व्यापी 


` . जप करता.रहेगा । हस प्रकार एकाग्र चित्तसे दिवाराच्नि मन्त्र जपनेसे 


राते बौये भाग मे महाभय प्रदशंन पूवंक निडचय हनुम व॒ साधकृके 


. श्षमीप आणे । यदि साध भय छोड़कर दुद्‌ -प्रतिज्ञ हो सके तव साधक 
` को अभिलषित.वर प्रदान करके रहेंगे । यथा - 


विद्यां त्रापि धनं वापि राज्यं वा दातुनिग्रहम्‌ । 

तत्क्षणादेव चाप्नोति सत्यं सत्यं सुनिश्चितम्‌ ॥ 

- --तन्श्रसार 

 शराधक विद्या, धव राज्य शमथवा राचुनिग्रह॒ जो कुछ अभिलाषा , 

करते प्रात कर ठेभे--सन्देह नदीं । बादमे साधक वर प्राप्त कर यथा- 
मुख संसारम विद्ार कर सकेगा । 


# हनुमान रणमध्यगत एवं कोटि-कोटि कपिगण से परिद्रत । ये 


रावणकी प्रराजयके लिय दौड़े थे, उनको देखकर रावण सत्वर खड़ा हो 
गया था। महावीर लक्ष्मण भूमिपर पतित दै, उनको देख न ये करोधते 


भरकर महापवंत उत्पाटन पूर्वक सदपं हाहाकार ध्वनिसे च्िभुवनको 


कम्पित कर विष ह । ये ब्रह्माण्डव्यापी भीम कृटेवर प्रकाराकर अवस्थित 


दै । नसे इ भाव का चितन करते-करते जप करना होगा । 








सर्व्तता आभ 


- हम पटे ही कहे हैँ कि महायोगेदवर महादेव योग॒ ओर शन्म- 
शशास्टाके वक्ता है । योगलास्जमें सूक्ष्मसाधना भौर तन्त्रशास््मे स्थूल- 
साधना का विषय वणित हुजा'है । योगाभ्यास कर जिष प्रकार आत्म- 
ज्ञान लाम मयवा अलौकिक शक्ति का लाभ होता दहै,.उसी प्रकार 

. "तन््रोक्त साधनाभे भी इष्टदेवताके प्रसादस्ते मुक्तिका कारण ज्ञान 
-अथवा अमानुषी शक्तिका लाभ होता है। तब योगरकी सुक्मसाधनामे 
-मात्मशक्ति का विकास होता है भौर तन्् की स्थुलसाघनासे आत्मा ` 
"की व्यष्टिराक्त्ति स्थूल मावरणसे आवृत होकर देवतारूप भे शक्ति प्रदान ` 

` -करती है, यही भ्भेद है । नहीं तो योग जौर तन्त्र एक ही पदां है- 

-सूक्षम ओर स्थुलमे विभि्नता । जगत्‌ में जितनी भिन्न-भिन्न शक्तियो का 

विकाश देखा जाता है, सभी एकमात्र ` आत्मा की शक्ति दै । सुक्ष्म 

-कारण-स्थूरमे कायं । इसी से योगाभ्यासमे अपनी ही सूक्मशचक्तिका 

विकास होता है गौर तन्त्र की साधन। में वही सुकष्मशक्ति-स्थुक देवता 
के रूपमे आविभूत होकर साधककी कायं सिद्धि कर देता है। रमाण 
स्वरूप हम तन्गकी साघनाक्री विभूतिकौ उपलब्धि के उपायका विवरण ¦ 
दे रहेर्दै। तब जिस शक्तिलाभसे जगत्‌का अपकार होता दै, हम 


उसकी ओर दुष्टि नहीं डालेगे । उद्धत व्यक्तिके दायोमे शाणित अस्त्र 
, -जिस भ्रकार भयप्रद है । उसी प्रकार असंयत चित्त व्यक्तिकी श्चक्त्ि 
आसि बिषज्जनक.है । उसी पर विचार कर हम ङूरशक्तिके खाभके ` 

उपाय पर प्रकाश नहीं डाल रहे । केव मान तन्त के प्राधान्य 
साधनां . करई एक मंगल जनक शक्ति-विकासके अथवा लाभ के 
उपाय को क्िपिकद्ध करिया । । 
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विभूति-लाभके लिए तन्वरशासतरमे पिशाच भोर कणेपिशाचीके मन्व 
भौर साधधनाकी प्रणाटी है । पिशाचकी साधनामे मानव पिशाचल्वष्लाभः 


कर रहता है । किन्तु कणंपिशाचीके मन्त्रजयमें वह॒ भय नहीं है अयच 


सव॑न हुमा जा सकता है । जो कोई प्रन हो उसका ओर साधकके 
कानमे .पिद्याची "बोर देती है । इसलिए उसको साधनामे मनुष्य कीचर 
ही सवं्चता प्राप्त कर सकता है । यथा-- 
एव मन्त्रो लक्षजपतो भ्यासेन संसेबितः। 
सारव॑ज्ञघ' छभतेडविरेणनियतं पंशाचिकी भक्तितः ॥ 
व | --तन्व्रसार 
 क्णपिशाचीकफा मन्म एक लाख जप कर भगवान्‌ वेदव्यासने शीघ्र 
बरवञता प्रा की थी । इस न्यास, पूजा, होम मौर तपण किए विनां 
मात्र जपद्रारा क्णंपिशाचीकी साधनाके उपाय पर प्रकाश शर्ते है । 
अ्यान्य मन््रपिक्षा परचालिखित मन्व ही धेष्ठ गौर शीघ्र फलप्रद है । 
"कीं जयादेवी स्वाहा” दस मम्रको यथारीति ग्रहण कर 
नियमानुसार प्रयमतः एक लाख जप करेगा । साधक एक शृ गोधिकाकोः 
भरकर उसके ऊपर यथाशक्ति जयदेवीकी भूजा करेगा । जबतक वह 
गृह गोधिका जीवित नहो जाय, तब तक जप करता रटेगा । जब देखेगा 
कि वह गृहु-गोधिका जीवित हो गई है, तव॒ भौर जप करनेका प्रयो- 


` जन नहीं है । तव समन्न लेगा कि मन्व्रकी सिद्धि हो गरई। इस मन्त्रे 


सिदध होने पर साधक जव मन ही मन कोई प्रश्न करता है, ` तब देवी 
धा जाती ह गौरं साधकं अपने पीछे भूत॒ गौर भविष्यतुके विषयमे 


. सव कुठ लिखा हमा पाता है । 


` छन्वरमे ओर भी एक प्रकारका कणेपिशाची मन्त्र है उसकी साघना- 
परणोरी मौर भी कठिन है । मर-यया-- हीं कणंपिशाचिमे कर्णे 


. कथय हँ फट्‌ स्वाहा" । रात्रिम धीमान साधक दोनों १ प्रदीपतैलः 


महेन फर इख मन्रको यथा नियम एकाग्रवित्तसे एक लाख . जपेगा ; 














दिव्यदूष्टि लाभ] ताधरिकगुर (२५१. 


इसः-मन्त्रमे पूजा अयवा घ्यनादिका प्रयोजन -नहीं है + इस प्रकार जप 
. करतेसे ही उक्त मन्त्रसे सिद्धि प्रात कर सकता है । तव साधक सर्वज्ञ हो .. 


 . जातादहै.। 


इस साधनम . सिद्धि-प्रा्त करनेे. मनुष्यके भाव, .भूत; गौर 
भविष्यतुके विषयमे साधक सब जान सकता है । 


दिव्यरष्टिः लाम 


धीमान्‌ साधक - यक्ष देवंकी मृति निर्माण कर ॐ नमो श्राय 
सद्ररूपाय नमो बहुरूपाय नमो विश्वरूपाय . नमो विश्वात्मने नमस्तत्‌- 
पुरुषयक्षाय नमो यक्षरूपाय नम॒ एकस्मे नम एकाय नंम एकरीरवाय 
नम एकयक्षाय नम एकेक्षणाय नमो वरदाय नभः-तुद तुद स्वाहा"--इष 
मन््रको संयतचित्तसे एक हजार आठ बार साधक जप करेगा। 
` इस प्रकार सिद्धि-लाभ कर दिव्यदृष्टि ला्भके जिय सधना 
करनी होगी । 
| प्रथमतः हिज्जलद्धक्षका पत्र संग्रह कर गृहमे संस्थापित करेगा। 
उसके बाद चिता, रजकशरुह॒ अथवा तस्करणगृहसे ““3ॐ> ज्वल्तिविदयुते 
स्वाहा” . इस मन्त्रसे अग्नि ग्रहण कर पूरवैस्थापित पत्रमे `अग्निको 
भ्रज्वलित करेगा बादभे “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ` बब 
-श्रीपतये स्वाहा" इस मन््रसे वतिका अभिमन्त्रित करके 2 नमो 
भगवते सिद्धिसाधकाग्र ज्वर उव पत पत पातय पातय बन्ध बन्ध संहर 
५६ 

















२५२] [र तत्रिकगुर [ ¶रिष्िष्ट 


संहर दरधय दल्लय निधि मम'* इस मन्त्रसे साधक प्रदीप भ्रज्वकित 
करेगा । “2 रै मन्सिद्धे भ्यो नमो विदवेभ्यः स्वाहा इस मन्वसे . 
कन्जड प्रस्त॒त करके “2 कालि कालि महाकालि रक्षेव मञ्जनं नभो 
विष्वेभ्यः स्वाहा" दस मन्त्रसे अभिमन्वित करेगा । हम जचञ्खनदारा 
चक्षु बंलित करनेसे दिव्यदुष्टि प्रात होती है । 

। स्वणं शलाकाद्वारा उक्त कज्जल. "ॐ सर्वे सर्वसदिते सवौषधि 
भ्रपाहिते विरते नमो नमः स्वाहा” इस मन्त्रसे चक्षुमे अंजन प्रदान 
करेगा । 

इस अंजनके प्रदान मात्रे ही साधकको दिव्यदृष्टि प्रात हो 
जामगी । तब धोरान्धकार रातमे दिवा भाम सदुदा समस्त वस्तु वेखी 
. घाषटेगी । सिद्ध, चारण प्रभृति सूक्ष्मदेवयोनि, भू-खिद्र ओर गृत्तघनादि 
दिखाई देगा । 


-अदश्य होनेका उवाय 





नित्यनैमित्तिक क्रियावान्‌ साधक पवित्र होकर “रातमें श्मानमें 
1 बैठकर नग होकर “ॐ दौ" ही स्फ" ्मशानवासिनि स्वाहा" इस 
-मन्वफा चार लाख जप करेगा । दसम सन्तुष्ट होकर यक्षिणी साधकेको 
पादुका प्रदान करेगी । 
तेवाव॑तो वरोऽद्श्यो विचरेद्‌ पृथिवीतङे । 


-कामरत्न-तन्तर 











-अदुख्य होने का उषाय ] तांत्चिकगुरू । [ दे 


उस पादुका रा पदद्धम आडूत कर समस्त पृच्ची पर ॒विनरण 
-करनेसे भी उसको कोई देख नहीं सकता है । 


आकन्द तुला, शिम तूला, कर्पास तुला, पटुसूत्र ओर पद्मसुत्र इन 
“पन्चविध द्रव्यो दारा पाच वत्ति साधक प्रस्तुत करेमा । उसके नाद पाँच 
मनुष्य-मस्तककी खोपंडियों मे स्थापित कर नर्तैनद्धारा इन पांच 
-दीपोको .जलाएगा । उसके बाद दूसरे पाच नरकपालोको जाकर इन . 
"पाच दीपों की रिखासे पृथक्‌-पुथक्‌ कजञ्जखपात करना हौया । नादे ` 
डन पाच प्रकार कज्जलोंको एकव कर "ॐ ह फट्‌ काकि कालि मांस- 
चोणितं खादय खादय देवी मा पश्यतु मानुषेति हूं फट्‌ स्वाहा" इस 
-मन्वसे एक हजार आठ बार जभिमन्त्रित करेगा । इस कञ्जच्के द्वारा 
चक्षुको अंजित करनेसे बह व्यक्ति. देवता्ओंको भी नहीं दिखा दे 
-सन्ता दै । ““कवरैलोक्यादुक्यो भवति" अर्थात्‌ विभुवनमे उसको कोई 
न्देख नहीं सकता है । 


यह्‌ साघना-कायं ` उमशानस्थ लिवाक्यमें ही करना प्रशस्त है. 
न्दमश्शानमे शिवालयके अभावे जिस किसी दिवाल्यमे करना होया । 


न्डस अदृश्य कारिणी विचाको प्रास करनेसे अपने दी अधिकार प्रास्त होना 

चाहिए । इसके कयि रातमें निशाचर का ध्यान करते दए वामह्स्त- 
दारा ॐ नमो निशाचर महामहेश्वर भम पर्यटत सर्व॑रोकलोचनानि 
 चन्धय बन्धय देव्याज्ञापयति स्वाहा” इस मन्वको एकाग्रचित्तसे जपेमा । 


` अदुयकारिणीं विचा लक्षजाप्ये प्रयच्छति ॥ ` 
--कामरत्न-तन्त्र 


यह अदुद्यकारिणी चिदया लक्ष जपसे सिद्ध होती है 1 षाटठक 1. 
विधिका उल्लंघन कर तन्त्रोक्त कार्यके फल लाभकी आदान करे ! ` 








, पादुका-साधना 


वीर साधकः कुक्तियि गौर कुलनक्षत्र युक्त मंगल्वारको गाधी 
`  रातके समय निम्बकाष्ठ दमशानमे प्रोथित कर उसी स्थान पर बैठकरं 
. ^ महिषमर्दिनि स्वाहा ही" मथवा ‹ क्ली महिषमदिनि स्वाहा ॐ“ 
इस महिषमर्दिनी मन्त्रसे एक जाखर आठ वार जप करेगा ओर स्मश्नानमें 
रहकर एकं सहल होम करेगा । वादमें उस मिम्बकष्टुको उठाकर 
उसमे पादुका अंकित करनी होगी । वादमें दुर्गाष्टमीकी राते इस 
निम्बकाष्ठको मशानमें निक्षेप पूवक उसके ऊपर शव स्थापित्त कर 
यथाविधि पूजा करेगा । इसके बाद उसी रमशानमें बैठकर एक सदन 
आढ वार जप फर मातृगणके उद्‌ श्यसे बलि देकर काष्ठका आमन्त्रण 
करेगा । आमन्वणका मन््र- 


` "गच्छ गच्छ द्रूतं गच्छ पादुके वरवणिनि । 
मत्पादस्पद्ेमात्रेण गच्छ त्वं शतयोजनम्‌ ॥. ` 
इस मत््रसे आमन्रण कर उक्त निम्बकाष्ठुमे पाद-स्परामाघ्रसे साधक 
अर्भिकषित स्थान पर उपस्थित होगा । मुहृत्तंमे ही शतयोजन पथः 
अतिक्रम कियां जा सकता टै । इस पादुकाकी साधना कर साघकगण 
अति अंत्प समयमे पृथ्वीके एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमे विचरण कर 
सक्ते है । . 
करवाकृ-मूर, भिरिमाटी,. सैन्धव, मालतीपुष्प, शिवजटा ओौर 
भूमिकुष्माण्ड संबको सम परिमाणमें केकर उत्तमरूपमे पेषण करेगा । 
नावम उसं .ओषध “ॐ नमो भगवते रुद्राय नमो हरित गदाधराय 
भ्रासयःश्रासंय -क्लोभय क्षोभय चरणे स्वाहा" इस मन्त्रसे अभिमन्वित 
कृरेषा । ` 
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तल्किप्तपादः सहसा सह्रयोजनम्‌ ब्रजेत्‌ । 
। --कामरत्न-तन्ध 
इस ओौषधिद्रारा पादकेपन करनेस सहस्रयोजन तक्र गमन कर ` 
सकेगा सन्देह नहीं । ॥ । 
तिलके तैलके साय आंकोडढृक्षके भुकलको पक्यएगा 1 बादमे “ॐ 
नमश्चण्डिकाये गगनं गगनं चाल्य वेशय हिलि हिलि वेगवाहिनी 
स्वाहा” इस मन्वसे यथाविधि अर्भिमन्तित कर वह्‌ तैर पादसे जानु - 
पर्यन्त लेपन करनेसे बहुत दूर तक अनायास ही-गमनकियाजा 
सकता है । 
पादं सजानुपय॑न्तं छिप्त्वा दुरादु रारध्वेगा भवेत्‌ । ~ 
अर्थात्‌ इस तेको पादसे जानु तक केपन्‌ करनेसे उपर-नीषे वहत | 
शुरतक अनायास ही जाया जा.सकता है । 


छ (9 


अनावृष्टिह॒रण 


यथाविधि वरुणदेवकी पुजा कर उनके मन्त्र जप" करनेसे निश्चय 
दी दृष्टि होगी । पृजाक्ता नियम इस प्रकार है- 
प्रथमतः स्वस्तिवाचन कर साधक संकल्प करेगा । उसके बाद 


गणेशादि पच देवताओंकी पूजा कर यथाविधि -भरूत-शुद्धि, प्राणायामः; 
अगन्यास, करन्यास समाप्त कर्‌ 


२४६ ] ` तान्विकगुरु । { परिशिष्ट 
ॐ पुष्क रावत्तकर्मेषैः प्डावयन्तम्‌ वसुन्धराम्‌ । 
विु-द्गज्जितसन्नद्धतोयात्मानम्‌ नमाम्यहम्‌ ॥ 

यस्य केशेषु जीमूतो नदः सर्वाद्धसन्धिषु । 
कुक्षौ खमुद्राश्चत्वारस्तस्मं तोयात्मने नम+ ॥ 

. इख ध्यानमन्त्रके पाठान्तमे अपने मस्तक पर पुष्पदान भौर मानसो- 
` पचार से साक पूजा करेगा । बादमे अघ्यं स्थापन भौर फिर ध्यान 
कर वश्णदेवके आवाहनपर्वक यलालक्ति उनकी पजा करेगा, वादेः 
जपका अन्त करना होगा । जपके साथ चिन्ताच्चक्ति, क्रियाशक्ति भौर 
इच्छादक्तिके संयोग होनेका प्रयोजन है । इसीसे जपके पूवं ^श्रजापति- 
क्षिस्त्रिष्टुप्‌ छन्दो वरुणो देवता एतद्राज्यमभिव्याप्य सुदष्यथं जपे 
` विनियोगः” इस मन्वरकों पाठ कर इस त्रिखक्तिको स्थिर करना, 
हौवा है । 

बादमें नदी, अभावमे पृष्करिणीमे नाभि तक जलमे खड़े दोकरः 
९4 बं" इस मन्त्रका आठ सहस्र बर जप करनेसे निश्चय ही 
दृष्टि होयी । 

मक्मे प्रविष्ट होकर “८ श्रीं ह” इस मन्त्रके जप आरम्भ करने 


विना पूजा भौर ध्यानके भी दृष्टिपात होता है । 


० © क 


अग्निनिवारण 


गरहमे भाग ऊगने पर सरति जर ( जिसकरा-तिसका स्रया हमा 
भी .जरू होनेते कोई क्षति नहीं ) केकर- 
“उत्तरस्या दिगूभागे मारीचो नाम राक्षसः। 
तस्य मूत्रपुरीषाभ्याम्‌ हृतो वद्धिः स्तम्भ स्वाहा ।“ 
इख मन्परसे सात बार अभिमन्त्रित कर अग्निम निक्षेप करेगा । 
उससे जितनी वेगशाली आग क्यो न हो, शीघ्र बु जाएगी । 


(१) ॐ हीं महिषमदिनी अग्निको स्तम्भन कर, मग्ध कर, भेद 
कर, अगिन स्तम्भय उट्‌ । (२) ॐ मत्तक ठीट छ्यद्ने मे कटीर- 
मूषसी आकिप्याग्नाय मुदीयते शनक विज्ञे मन्त्री हीं फद्‌ । | 


इन वो मन्त्रम जो कोई एक मन्त्र यथानियम दससहलरबार जप 
करनेसे मनुष्यं ज्वलन्त भग्निमे प्रवे कर सकता है, उससे धरीरभे 
किसी स्थान पर तेजका अनुभव नहीं होता है । महाराज ठाकुरकी 
काकीस्थ बाड़ीकी घटना भौर ठाकाके डा० तरणी बाकी भग्नि- 
, क्रिया जिसने देखी है, उनके निकेट ओौर इस विषय भे सत्यता के 
प्रम्ाणका कोई भ्रयोजन नहीं है । अधिकारी व्यक्ति साधना कर इसकी 
सत्यताकी उपरच्धि करेगा । ` 


1 


४ सर्थवृश्चिकादिका विषहरण । 


साँप आदिके काटने पर तन्वशास्व्रके अनुसार मन्व प्रयोग कर 
आरोग्य किया जाता दै। किन्तु उससे पूर्वे मन्त्रप्रयोगकारीको विष-. 
हरागि मन्त्रत सिद्धि श्राति करनी होती टै । विषह्राग्नि मन्त्र यथा- 
“ खं सं” 1 उक्त मन््रकी पूजा प्रणाली इस करूपमे- 
सदाचार सम्पन्न व्यक्ति सामान्य पद्ध तिके नियमके अनुसार प्रातः- 
कृत्यादि कर-शिरसि अग्नये ऋषये नमः--मुखे पंक्तिछन्दसे नमः- 
` इदि मग्ने देवतायै नमः--गुह्य खं वीजाय नमः--पादयोः बिन्दुज्ञक्तये , 
नमः इस रूपभे ऋष्यादि न्यास करेगा । बादमे खां बंगुष्ाभ्यां नमः-खीं 
तर्ज्जनीभ्यां स्वाहा-- खूं मध्यमाभ्यां वषद्‌-स अनामिकाभ्यां हु-खीं 
कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌-खः करतलपृष्ट(भ्यामस्ताय कट्‌. इस प्रकार करन्यास 
गौर खां हृदयाय नमः-लीं शिरसे स्वाहा--खूं शिखाय वषट्‌--खं कव 
चाय हलो नेत्रत्रयाय वौषट्‌-खः करतलमपृष्ठाभ्यामस्त्राय फट्‌ इस 
प्रकार अंगन्यासकर वैश्वानर पद्धतिके नियमके अनुसार इस मन्त्रका 
ध्यान भौर यथाशक्ति पूजादि करेगा । उसके बाद "खं खं" दस, 
मन्त्र से यथाविधि बारह राख जप कर पुङ्चरणांग होममे इतद्टारा. 
बारह सहल्न आहूती प्रदान करनी होगी । इस प्रकार विषहराग्नि- 
` भन्तरका“पुरष्चरण कर रखनेसे जव-तव सपेदष्ट रोगीको आरोग्य 
किया. जा सकता है । - ` 
करिसीको सापि काटने पर उक्त साधक अपने बाएु' करतलमें पन्चदक 
अंकित॒"कर उस पश्मको प्वेतवर्णेरूप समक्षकर आरः उस पद्मकी 
कर्णिका. मौर परदलम “खं” इस नीज को चििगा; भौर बादमें 
रक्तवर्णः ओौर. -अमृतमयरूपमे . चिन्तन करेगा; उसी हाथ द्वारा स्प 
करनेसे विष विनष्टं होगा । इस प्रकार हस्तद्वारा विष पीडति ग्यक्तिको 
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-स्पशं कर एक सौ आठ वार ॒विषहराग्नि मन्त्रका जप करनेसें सभी 
प्रकार के विषकां नाश हो जाता है। 

ॐ नमो भगवते गरुडाय महेन्द्ररूपाय पर्वंतरिखरकारख्पाय 
-संहर-संडर मोचय मोचय चाल्य चार्य पातय पातय निन्विष निष्विष, 
विषमप्यमृतं ˆ चाहारसदृं रूपमिदं प्राज्ञापयामि स्वाहा, नमः रल लल 
बर वरदुन दुन क्षिपक्षिषप हर हर स्वाहा इष गरुडमन्त्रका पाठ, 
-करेसे भक्षित स्थावर विष अमृततुल्य हौ जाता है। विषाक्त 
अन्नपानादि भी इस मन्तरका पाठसे निश्चय भमृतवतु होगा । 

सुपर्णं वैनतेयञ्च नागरि बागभीषणम्‌ । 
जितान्तकं विषारिच अजितं विर्वरूपिणम्‌ ॥ 
गरत्मन्तं खगश्चेऽठ ताक्षयं करयपनन्दमम्‌ । 

अर्थात्‌ सुपर्ण, विनतानन्दन, नाग-शतरु, सपे-भीषण, दामन-विजयी, 
-विषारि, अजेय, विश्वरूपी, गरुत्मान्‌, खगेन्द्र, ताक्षयं जौर करथपनन्दन 

+गर्दुस्तवोक्त ये बारह नाम जो व्यक्ति प्रातःकालमे गा्नोत्यान कर 
स्नान कलमे अथवा शयन कार्म पाठ करतादहै। उस पर किसी 
-अरकार विष अपना प्रभाव नहीं डा सकता है । 


विषं नाक्रमते तस्य न च हसति हिसकाः। 
संग्रामे व्यवहारे च विजयस्तस्य जायते ॥। 
। | ल 
 छस पर विषका प्रभाव नहीं पड़ सकता ।. किसी प्रकारका हिल 
-जन्तु दंशनं नहीं कर सकता भौर सवंत्र उसकी विजय होती है । 
, "ॐ क्षः स्वरपुः ॐ हिक्ति हिलि भिक भिक चिकि चिकि हस्फुः 
;ॐ हिलि हिलि च हस्फुः ब्रह्मणे फुः इन्द्राय फुः सर्वेभ्यो स्फुः*" इस. मन्तरसे 
-बृदिचकादिका विष नष्ट होता हे । । 
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. “ॐ गेरिठिः"” इत मन्त्र से मुषिकादिका विष नष्ट होताहै। ` 

. ^9ह्ाही हः स्वाहा ॐ गण्डस हं फट्‌ इस मन्व से लूत्ताः 
(मकड़ी) का निष नष्ट होता है । 

“® तमो भगवते विष्णवे सर सर हन हन ह फट्‌ स्वाहा" इस 
मन्त्र से सभी प्रकारके कीट-विष विनष्ट होता हि। 

तनये ये सव विषय इतने विस्तृतरूपमे लिला हभ है कि उसको: - 
एकस्थान पर क्िखनेसे प्रकाण्ड एक पुस्तक हो सकती है । हमने भित्न- 
भिन्न विषयो भें से एक-दो उदृषूत किया है । विषय-विस्तारके भयस 
संक्षेपे समाप्त किया है । 


ष्णम 


शलरोगक्ा प्रतिकार 


` शुखरोग महाव्याधि्योमिं परिगणित ६ै। बयुर्वेद-शास्तरमे इस रोक- 
को “इच्छूाध्य'” नामसे रिखा गया है । तन्त्रोक्तं उपायसे इस रोगसे- 
युक्त हेभा जा सकता है । क्रियावान्‌ तन््रोक्त साधकद्रारा इस रोगका ` 
` प्रतिकार होना चाहिए । । | 
अभिन्न साधक प्रथमतः आचमन भौर स्वस्तिवाचनकर--““ॐ>- 
भं त्यादि बमुक-गो्रसय श्रौ गसुक-दवशर्मणः दुरुरोग~प्रतिकार-काम- - 
नाय भमुक मन्वं सहं ( मयुतं लक्षं वा } जपम करिष्यामि !*.इस - 
मन््रका पाठ कैर साधक यथारीति संकल्प करेगा । उसके बाद शिव-- 
क्गिमें "म्बकपुजा पद्धति के विधान से यथाशक्ति पूजादि ह 
मौदष्टमः ध्िवतमः शिवो नः सुमना भव परमोब्रह्मा आयुाक्निधायः 
हत्त वान आचारपिनाक विभ्रदागटि" इस मन्वते स्थिर-वित्तः 
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एकतान मानससे जप करेगा । जितनी संख्याका जव सङ्कल्प किया 
गा दै, उतनी संख्याका जप करना होगा । संकल्पके समय जप्यः 
अन्रका उल्केख करना होगा । 

मन्रका प्रयोग करने से शुरुरोग अति सरक्तासे आरोग्य होताः 


हिः 2, यह्‌ बात प्रन्थकारके परिचित व्यक्तियो को समल्ञाना नहीं होगा । 








अबतक चार-पाच सौ रोगी ग्रन्यकारके निकट आरोग्य दए है, इस 
को वे जानते है । जिन लोगोने प्रसिद्ध चिकित्सकणणतते परित्यक्त शुल- 
रोगस ग्रस्त अकर्मण्य व्यक्ति सुख ओर स्वास्थ्य कौ जादाको छोडकर ` 
मृत्यु की कामना करतेये वे किस प्रकार नवजीन भ्रा किए, उसे 
बहुतसे ग्यक्तियोने भरत्यक्षरूपसे देखा दै । यद्यपि उसकी प्रयोग-प्रणाछी ` 
विभिन्न ढंग कीरै; किन्तुएक दही शास्त्र की व्यवस्था है। इसक्िए 
एस भन्व्रसे भी उसी प्रकारका फल प्राप्त होगा--सन्देह नहीं । स्वयं 
दिवने का है- 
साक्चान्मृत्योविमूच्यते किमन्याः क्षुद्रिकाः क्रियाः । 

इस मन्दसे साक्षात्‌ मृत्यु का निवारण किया जा सकता है-कषुद्रः 

कायं साधने सन्देह क्या ? 


= © न 


, सुख-प्रसव मन्त्र 
निम्नलिखित दो मन्त्रोसे कोई एक मन्व द्वारा किञ्चित्‌ जलः 
बभिमंत्रित कर उसौ जलको पान कराने से अतिशीघ्र गौर सुखरे 
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` प्रसव हो जाता है । प्रत्येक मन्त्रका आठ वार जप कर जल अभि 
` अन्वित करना होतां है । 

१-ॐ मन्मथ मन्मथ वाहि वाहि लम्बोदर मुख मु स्वाहा । 
` ए-मुक्ताः पाशा विपाश्ाश्च मक्ता: सूयण ररमयः। 
मुक्तः सर्वभयाद्गभं एद्यं हि मारीच स्वाहा ॥ 
। प्रसव वेदना उपस्थित होकर बहुत विलम्ब होने पर दश्चमूकाके 
थोडा उष्ण “क्वाथ प्रथम मन््रके द्वारा जभिमन्नित कर गर्भिणीको 
 पीनेके लिए देगा । इससे गर्भिणी तत्क्षणात्‌ सुखसे प्रसव कर सकती 
है। किसी प्रकारकी यातनाका अनुभव नहीं करेगी । 
अं भं ह वमस्त्िमू्तये” इस मन्तरसे मूतिकागृहमें बैठकर जप" 
करेगा । इसमे प्रसूति अक्लेश प्रसव करनेमे समथं होगी । यह हमारे 
बहुत परीक्षित है । डाक्टरोके हाथों न्यस्त पूवक कुल-जनोंकी लज्जा- 
शरृणासे सिर सपानेसे पूवं इस प्रक्रियाका अवलम्बन कर देखिये; धन , 
मौर लज्जा दोनोकी ही रक्षा होगी । 


~~~ - 


मृतवत्सा दोष शान्ति. 


जिस रमणीकी  सन्तान-प्रसवके एक पक्ष, एक मास अथवा एक 
यष॑के वाद नष्ट हो जाती है, उसी ना रीको मृतवत्सा कहा जाता है । 
 यथा-- - । 
गभंसंजातमात्रेण पक्षे मासे च वत्सरे । 
पुत्रो त्रियते वर्षादौ यस्याः सा मृतवत्सिका ॥ 


--श्रीदत्तात्रेयतत्त्र 
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नारी के -मृतत्रत्सा ढोष उन्पनन होने से साघना-रहस्यवित्‌ तान्विकों 
कै. वारा उसकी शान्ति करानी होती है । जिस्-ति्त व्यक्तदारा कर्मा- 
नष्ठान करानेपर कल प्रातिकी आदा नहीं है. परन्तु प्रत्यकायभ।गी होना 
होगा । मृतवत्सा दोषकी शान्तिके किए इस रूपसे क्रिया करायेगे :-- 
अगहन अथवा ज्येष्ठ मासकी पूणिमा तिथिमें गृहकेषन-पूकंक एक 
तरूतन कलसी गंगाजलसे पूणं कर उक्त गृहमे स्थापित करेगा । कल्सीको 
शाखा, पल्छव भीर नवरत्न द्वारा सुञ्ोभित कर स्वणेमुद्रा प्रदान करते 
` हए षट्कोण मण्डलम संस्थापित करेगा । बाद एकाग्रचित्तसे इत 
कलतसीके ऊपर देवीकी पूजा करेगा । बाद पुष्प, धूप, दीप, नैवे 
मत्स्य; मांस मोर मद्यादि द्वारा भक्ति-सहित'ब्राह्यी, माहेश्वरी, कौमारी 
वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी इन छ मातुका्ओंकी षट्शोणमें धूजा करेगा । 
उरके बाद प्रणव (3) उच्चारणपूर्वंक दधि ओर अन्न दारा सात पिण्ड 


सतुत करेगा । छ मातुका गण के छ पिण्ड प्रदान कर सप्तम पिण्डको. 
, पवित्र स्थान परर निक्षेप करेगा । उसके बाद अपने गृहमे लौटकर 


वाछिका भौर कुमारीगणको प्रीतिपूर्वकं भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान 
कराएगा । इन सब ॒कुमारियों के सन्तुष्ट होनेसे ही देवता प्रसन्न होते 
ह । उसके बाद नदी मे कलसी विसजंनं कर आत्मीयो के निकट शुम 
्ार्थ॑ना करेगा । 

निम्नलिखित मन्त्रका उच्चारण करके जप एवं पूजादि करना 
होगा । यथा--"ॐ परमं ब्रह्म॒ परमात्मने अमूकी-गरभे दीर्धजीविसुतं 
कुर कुट स्वाहा ।” 

पूजाके अन्तम समाहित चित्तसे संकल्पानुयायी निदिष्ट संख्यामें 
इस .मन्त्रका जप करेगा । 

प्रतिवषंभिदं कुर्यादी्घंजी विसुतं रूभेत्‌ । 
`. . िद्धियोगमिदं स्यातं नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥॥ ` 
--श्रीदत्तात्रेयतन्तर 
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--श्रतिवषं इस प्रकार एक बार देवतार्च॑ना करनेते भृतवत्सा 
-रमणीका पुत्र दींजीवी होता है । यह िद्धियोग 8करोक्त है, इसलिए 
न्कोई भी अरविश्वास नहीं करता है 

गृहीत्वा शुभनक्षत्रे त्वपामार्गस्य मूकम्‌ । 
गृहीत्वा रक्षणामूलं एकवणंगवां पयः । | 
पौत्वा सा विभ्रते गर्भः दीर्घजी विसुतो भवेत्‌ ॥ 
। --भीदत्त तरेवत्र 
शुभनक्षप्रमे अपामार्गेकी मूल गौर लक्षणामूलका उन्तोलन कर एक- 
"वर्णां यायके दधके साय पेषण कर पान करेगा । इससे स्त्रियोको गभं 
“रहता है गौर वह गभरंस्थ पृत्र दीर्घजीवी होता है । इस ओौषधके सेवन 
, के वं परवोक्तमन्वका जप करते हए पुरश्चरण कर लेना होगा । मृतवत्सा 
-दोष शान्तिके लिए उपयुक्त साधकके निकटसे कवचादि संग्रह कर सकने 
"पर विक्ेष लाभ होता है। भारतवषंमे इस सत्यका प्रत्यक्ष बहुतसे 
द्यक्तियोनि किया है । 


बन्ध्या मौर काकबन्ध्या प्रतिकार 

जिस रमणीको किसी समय कोई सन्तान-सन्तति नहीं उत्पन्न हुई 
है, उमे बन्ध्या कहते ह । प्राचीन कालम देवादिदेव महादेवने दत्तात्रेय 
-मुनिके निकट वन्ध्या स्व्रियोकी सन्तानादिके जन्मनेकी विधिका प्रकाक्चन 
किया है ।. हम भी उन्हीं परीक्षित उपायोको विवृत करते हँ । आशा 
करते है. सन्तानके अभावमें जिस गृहस्थके गृहमे निरानन्द रहता है- वे 
-सदाचारखम्पन्न साधको द्वारा इस विधिके भावलम्बनद्वारा शीघ्रही 
"ुत्रमुख देकर गृहमे आनन्दका प्रवाह कर संकेगा । 
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` परादा वृक्षका एक प्रतर किसी यर्भवतौ रमणीके स्तनके दुष्द्वारा 
"पेषण कर ऋतुकालमें पान करना होया । एक सपाह तक इस गौषधको 
-धरत्यह पान कर शोक, उद्वेग, चिन्तादि परित्याग करना होमा १ ङलके 
मबद पतिसंग करनेमे उस नारीका गभं संचार हो जायगा । उक्त 
-भौषधके सेवन करनेमे `दु, शालिघान्यका अन्न, भूँगकीं दारू प्रभृति 
-रुपाक द्रव्य अल्प परिमाणमें जाहारके रूपमे ग्रहण करना होया । 
नागकेक्षरका चरणं सद्योजात गोदरध सहित एक साह तक भरत्वह्‌ 
सेवन करना होगा । गौषधिके सेवनके अन्तम त बौर दुघ केना 
-चादिए उसके बाद स्वामी सहवास करनेसे ही वहु रमणी अभवती 
होगी । प्रथमोक्त नियमोंका अवदय पालन होना चादिषु । 
“ॐ नमः सिद्धिरूपाय अमुकीं पुत्रवतीं कुर कूर स्वाहा” 
दस मन्ते साधक पुरश्चरण करके उक्त मौषघोमे से जो कोई एक 
-मौषध उक्त मन्त्रसे एकं सौ जाठवार मभिमन्तित कर देनेसे अवैर सके 
बाद पान करने सरे मवश्य ही फलकी प्राति होगी । भन्त्रपूत न करने से 
"करभे विघ्न भी होता है । 
परव पृत्रबती या सा क्वचिद्धन्भ्या भवेद्‌ यदि । 
काकबन्ध्यातु सा ज्ञेया चिकित्सा तत्र कथ्यते ॥ 
--भीदत्तात्रेयतन्् 
श्लो रमणी एकवार एक-मात्र पृत प्रसव कर्‌ ओर गभं नहीं धारण 
न्करती है, उसको काकबन्ध्या कहते हैँ । इस काकबन्ध्याके दोषकी लान्ति 
.फाः उपाय तन्त्रशास्वमे वणित हुजा है । यथा- 
` ` भपराजिता लता, भूरुके सहित उतोरकर भैसके दुघसे पेषण कमग्ते ` 
ए भके नवनीत सहित ऋतुकाले रमणी खाएभी । अथवा रविवार 
` -को पुष्य नक्षत्रम अश्वगन्धाका मुक उतोर करके सके धके साय पेषण 
-कर प्रत्यहु चार तोका परिमाणमें एक सत्ताहतक खाएभी । उक्षके वाद 
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` पतिखंस करेगी; ससे स्तरियोका काकबन्ध्या दोष नष्ट होकर दीघंजीवी- 
होगा । यथा-- 
सप्ताहाल्लभते.गरभं काकवन्ध्या चिरायुषम्‌ । 
-तन्त्रकोष- 
. -सदाचारी साधक ॐ नमो शक्तिरूपाय अस्या गृहे पुत्रं कुर कुर 
स्वाहा ।* इपर मन्त्रत प्रथमतः पुर्न रणका एक सौ आठबार मन्त्र जप 


` „ कर ओषध पान करना होगा । उक्त मन्त्र द्वारा भौषध अभिमन्वित- 


करनेसे फल छाभकी भा नहीं कौ जा सकती । ` 

; तत्क्छास्तरभे इस .-भ्रकारकी प्रक्रिया बहत दिखाई देती है । विषय ` 

` विस्बारके भयते -ठमने मार करई एक की ही परीक्षित भक्रियाभोको 
उदुधृत्त किया है \ | 


 बालक-संस्कार 

` स्वभाव-~नियम अथवा दैव उपायसे सन्तान प्रात कर यटि वह्‌. 
 दी्षंनीवी, नीरोग सच्चरित्र गौर पण्डित न हो तो इससे पिता-माताके ` 
मनके कण्टकी अवधि नहीं रहती । गसद्‌ पृ्रद्वारा माता-पिता नित्य 

भोगते ह ।  तस्प॑शास्त्रने मानवके उस अभावको भी पूणं करनेका 
, ` उपाय कंर दिया है। पुश्रके जन्म ग्रहण करनेके बाद उस भ्रकरणका 
अवलम्बन कर जातपुत्रका संस्कार कायं सम्पन्न करनेसे--पूत्र पण्डित, 
कवि, वाग्मी प्रभृति नाना सद्गुण सम्पन्न होता है । नीचे उसकीः 
प्रह्रिना.दी जती है) 


५ 
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ुत्रके जन्म ठेते ही--नाीच्छेदके पूर्व--पिता स्वणंद्धारा पुवका 
शुश्लावलोकन कर घरमे जाकर गुरु, पंचदेवता मौर तारिणीकौ षूजा 
-कर बसधारा (धाराहोम) देगा । उसके वाद पंचाहूति प्रदान कर कांस्य 
{ शूक ) पात्रमे समानांश छत, मधु लेकर उसके ऊपर “ट” इस मन्त्र 
` छाात बार जप करना होगा। बादमे दाहिने हाथसे अनामिका 
गुणद्वारा इस त भौर मधुको केकर ““ह्ीं आयुरवर्चो वकुं मेषा 
वदतां ते सदा शिशो” इस मन्त्रका पाठ करते-करते शिद्ुके मुखमे देना 
धोया । इते शि्युकी आयुदृदधि. होती दै । इसलिए इसका नाम भयु- 
जनन है । इस समय पिता मन ही मन शिश्युका एक गुस नाम रखेगा 
इसके वाद बालककी जिह्वा तीन बार दक्षिण हाय दारा मजित 
कर पिता स्वेत दुर्वा अथवा स्वर्णंशलाका द्वारा मधु केकर वालककी 
जिह “वागूभवकुट्‌” भर्थातु “्लीद्धी श्रो द्धी हेसाः' इस 
मन्वा प्त्याकारसे लिख देगा । -गसुविघा होनेसे भयवा मापत्य रहने 
से अपने दष्ट मन्त्रको लिख दें । इससे बालक सत्यवादी, जितेन्द्रिय, 
कवि बौर वाग्मी हो सकता है) यथा- 
कविर्वाग्मी भवेत्‌ पुत्रः सत्थवादी जितेन्द्रियः । 


--- तन्त्रसार 
वास्तवमें यह ॒वागृभवमन््र॒वागीशत्वप्रदायक है । यह मन्व पुर- 
, इरण पूर्वक मुं भ्यक्तिके मस्तकपर हाय देकर एक सौ आठ्बार जप 
 कलेपे वह मुखं कनि हो सकता है भौर जिह्धामे न्यास करनेपर वक्ता 
हैस्कतादै। 

बिह्वायां न्य्षनादेवि मूकोऽपि सुकबिभंवेत्‌ 1 


~ गन्धनेतन्ध 
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वयःप्राप्त महामूखं व्यक्ति उपयुक्त रूपमे प्रयोग केर सकनेपर जब 
मूरखंर्वको दूर कर सुकविं होता है तब लिशुकी तो वात ही नहीं । इस. 
किए नवजात शिका वागृभवकुट मन्््ारा ही संस्कार करना कर्तव्य 
है । संस्कारके अन्त मे नाडीच्छेदन होना आवश्यक है । किसी बाधाविष्न. 
वद नादीच्छेदके पूवं ही उक्त अनुष्ठानको न कर सकनेसे तीन रातमें 
सम्पन्न किया जा सकता है । पिताके दूर देशम रहनेसे बारकके पितृव्य 
अथवा मातुल भी उसको कर्‌ सकते हँ । अन्यके द्रारा नहीं होगा । 


उसके बाद कुलधरमके अनुसार ग्यारह दिन अथवा एक मास शुभा* 
 शौचके वाद अवस्थाके भनुसार यथाशक्ति उपचारद्वारा कुल्देवताकी 
पूजा करेगा ' बादमे फिर श्वेतदूर्वा, कुश अथवा स्व्णंशलाकादारा 
पूर्वोक्त वाग्‌भव वाल्कके बषएमे लिलि देना होगा । उससे बालक 
वाक्योचारणमें समथ होने मात्र फवित्व सम्पन्न होता है । 
बादमें माताके क्रोडे कुशके ऊपर शिश्युको रखकर ब्राह्मणों सहित 
- समवेत होकर“ पुत्रं कामयत कामजानामिहैव हि, देवेभ्यः पुष्णाति 
` सर्वमिदम्‌ सज्जननमू शिवशान्तिस्तारायं केशवेभ्यस्ताराय रद्र भ्यः उभायै 
शिवाय शिवयरसे"""हस मन्त्र का पाठ करते-करते कुश भौर स्वणं द्वारा 
जलछठिट़क कर शान्ति करनी होगी । बादमें रिश को गोदमें केकर - 


ब्रह्मा विष्णुः शिवो दुर्धां गणेशो भास्करस्तथा । 

श्रो वायु कुवेररच. वरगोगितवृहस्पतिः। 

शिशोः चुभं प्रकुवन्तु रक्षन्तु पथि सवंदा ॥ 
इत रक्षामन् फा पाठ करना होगा । उसके बाद गोदमे शिशुको कुछ 
दुर बाहर काकर “ह्वी तच्वक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छक्र मुचल्वरन्‌ पश्येयम्‌ 
शरदः शतं जीवेयम्‌ शरदः शुणुयाम श्चरदः शतम्‌" इस . मन््रका पाठ 


कृरते-करते शिगुको सूं दशन कराकर शृहुभे जावा होा । इस दिन 
ब्राह्मको पूजोपकरणः मन्नवस्तरादि गौर दक्षिणा देने की विधि है । 
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उक्त कायं गुट, धुरोहित, वथा तन्ताभिजञ ब्राह्मणके द्वारा सम्पन्न 
होना चाहिये । सदाचारी तान्विक साधकके द्वारा शान्ति कायं करा 
-सकने पर मौर अच्छा होगा; तन्त्रम भी वह्‌ व्यवस्था दै- 
शान्ति कूयीद्राकुकस्य ब्राह्मणैः सह्‌ साघकः ।। 
-मट्रोग्रताराकल्प 


इस नियमे आयुजुनन जौर संस्कार करनेसे बालक सर्वंप्रकार 
-महतु पदवाच्य होगा, उसमें सन्देह लेश भी नहीं है । 


ज्वरादि सब रोगो को शान्ति 


नक्षत्रदोषसे उत्पन्न अर्थात्‌ विपरीत नक्षत्रसे जो रोगोत्पन्न होता 
है, वह असाध्य होता है ओौर प्रायशः उसका प्रतिकार नहीं होता है। 
विशेष प्रकार कौ चिकित्सा करने पर भी फलप्रात्ति नहीं होती है । 
तन्वरा्िज्ञ सदावारसम्पनन साधक द्वारा आगे कहे जाने वाके ई 
अनुष्ठान कर सकते पर साध्य होता दै अर्थात्‌ प्रतिकार होता है। नीचे 
प्रक्रियाओं को ल्खाजा रहा दहै। 

ज्वरगान्तिके लिए प्रथमतः संकल्प कर “आगस्त्य ऋटषिरनुष्टुष्‌ 
छन्दः कालिका देवता ज्वरस्य सदा शान्त्य विनियोगः" इस मन्वके 
रमसे ऋष्यादिन्यास करेगा । उसके बाद- 


2 कुवेरस्ते मुखं रौद्रं नन्दिमानन्दिमावहन्‌ । 
ज्वरं मृत्युभयं घोरं ज्वरं नाप्यते ध्रुवम्‌ ॥ 
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इस भन्त्रको हजार अथवा दस हजार बार समाहित चित्तसे 
जप कर आस्रपत्र द्वारा होम करनेसे सवेविध् दूषित ज्वर त्तिए्चय ही 
. शान्त होता है । 
स्थिरचित्त होकर मन ही मन मन्त्राथे-चिन्तनपृवेक भव्ति को 
सहायतासे “ॐ शान्ते शान्ते सर्वारिष्टनारिनि स्वाहा" इस मन्त्रसे एक 
लक्ष जप करने सवेरोग शान्त हो जाते हैँ । इस मन्त्रका दस हजार 
बार जप कर सिद्धि होने पर बादमें क्रिया का अनुष्ठान साधक सम्पन्न 
करेगा । रोगो की शान्तिके कायम पाथिव शिवलिगकी पूजा अक्ति 
फलदायक है । 
तुम्बुरभेरवके ध्यान गौर मन्त्रजपसे सभीरोगों की शान्ति होती 
है । मन्त्र यथा--2ॐ तुम्ब्ुर भैरव हौ अमुकस्य सवंशान्ति कुरु कुर. 
रंरंदह्ी ही ।'" 
प्रथमतः उक्त मन्त्रे जन्नादि संयुक्त बलि साधक प्रदान करेगा । 
वादमे शवेतदुरवा, नानाविधि पुष्प मौर धूपदीपादि विविध उपचारो 
पूजा कर उक्त मन्त्रका यथाविधि हजार बार जप करेगा । मन्त्रकैः 
मध्यमे अमुक स्थल पर जिसका नाम उल्लेख कर जप पूजादि करेगा 
उसके सभी रोगेकी शान्ति होती है । त्रिकोणकुण्डमे वह्ि प्रज्वलति 
कर उक्त मन्त्रसे दर्वा, पुष्प ओौर तण्डुल संयुक्त घरतमिश्ित तिल ओर 
जीरकद्वारा दशांग होम करनेसे शान्ति हआ करती है । रोगीक्के मस्तके 
भैरवदेव भमृतधारा वषंण करते ई--दिन-रात इस रूपमे चिन्तनः 
करनेसे शान्ति होती है । 
शुद्धस्फटिकसद्धुाशं देवदेवं त्रिलोचनम्‌ । 
चन्द्रमण्डलमध्यस्थं चन्द्रचूड जटाधरम्‌ । 
चतु्भृजं वृषारूढं भेरवं तुम्बुरसंज्ञकम्‌ । 
शुकमालाधरं दक्षे वामे पुस्तं सुधाघटकम्‌ ॥ 
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सर्वावियवसंयुक्तं सर्वाभिरणश्रूषितम्‌ । 
उवेतवस्त्रपरिधानं नागहारविराजितम्‌ ।1 * 

नक्षत्रदोषसे उत्पन्न ज्वरका प्रतिकार एक ढंगसे असाध्य है । एक- 
मात्र हारीतोक्त विधानसे उसका प्रतिकार हो सकता दै । जरोत्पत्तिके 
नक्षघ्रकी विवेचना कर उस नक्नत्रोक्त द्रव्य ओर मन्त्रहारा हौम करनेसे 
भी प्रकार ज्वरकी शान्ति होती दहै । किन्तु वह्‌ अति विराट्‌ व्यापार 
है । उससे ग्रन्थके ककेवरकी बृद्धि हो जाएगी । हम सर्वज्वह्रण 
बलिकी प्रक्रियाका विवरण प्रस्तुत कर रहेर्दै। एकमात्र उसके अनु- 
्ानसे जिस किसी नक्षत्रसे उत्पन्न ज्वर होगा, उसकी लान्ति होगी । 
उससे ग्रन्थकर्ता कर्मकर्ता दोनोंको ही सुविधा होगी । प्रणाखी इस 
प्रकार की है-- 

ज्वरग्रस्त व्यक्तिकी नवमुष्टि परिमिता तण्डुल ले बकिपिण्ड पाक 
कर “क्लीं ठंठं भोभो ज्वर शृणु श्छणु हन हन गर्जं गज्जं 
रेकाटिकं दाहिकं वाहिकं चातुराहिकं सासाहिकं अद्धंमासिकं वाषिकं 
दैवा्िकं मौहूतिकं नमिपिकं अट अट भट भट हूं फट्‌ अमुकस्य ज्वरं 
हून हन मुंच मूच भूम्यां गच्छ गच्छ स्वाहा ।'' इप्त मन्त्रको कहकर 
, प्रदान करना होगा ' प्रथमतः तण्डुल -चूर्णद्रारा चारो ओर ह रिद्राक्त 
एक ज्वरमूति ( पुत्तिका ) प्रस्तुत कर हरिद्राके द्वारा उसके अंगको 
रंजित करेगा भौर उसके चारों ओर हरिद्राक्त चार ध्वजद्वारा शोभित 
कर हरिद्रासे पूणं चार पुटपात्र स्थ।पित करेगा । वादे इस पृत्तचिका- 
को गन्धपुषपद्वारा भूषित कर वक्ति प्रदान करेगा । वादमें “'ॐ>अेत्यादि 
अमुक गोत्रस्य अमुकस्य उत्पन्नज्वरक्षयाय तन्नक्षत्राय एष रचितपृत्तलक-. 
वलिनंमः'” इस मन्त्रसे इस प्रतिमूतिको उत्तर दिशामें विसजित करेगा । 
यथा-- 


----------------------------- 


# सरल संस्कृत होनेसे अनुवाद नहो दिया गया । 
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एतदहिनत्र यम्‌ कुर्यात्‌ ज्वररोगोपशान्तयेः 
--कामरत्नतन्व 
बलि प्रदानके बाद नक्षघ्रको आचमनीय प्रदामपूर्फ रोभीके हदणको 
स्पशं कर “भो भो ज्वर श्यृणु श्यृणु हन हन यजं गजं ठेकाहिकं द्वाहिकं 
छयाहिकं चातुराहिकं साप्ताहिकं मासिकं अदद्ंमास्तिकं वार्षिक. दैना्िकं 
-मौहुतिकं नैमिषिकमू अट अट भट भट हूं फट्‌ यच्रपाणि राजा ॐ 
शिरो सुन् कण्ठं मुख वाहं मुख उदरं मु च कटिः मुन् उरं मुख भुष्यां 
-गच्छ भ्युणु शृणु अमुकस्य ज्वरं हन. हन हूं एद्‌” इस मन्वका षाठ करते ` 
"करते उका शरीर ॒भाज्जंन करेगा । बादमे दस मन्तरको भूरज्जपत्रमे 
अलक्तक द्वारा छिखकर रोगीकी शिखामें बंधन कर देगा । 


दस प्रक्कियासे सरवभ्रकार दूषित ज्वर विश्य आसोग्य होगा 
मिव वाक्यभे सन्देह नीं । 


आपदुद्धार 


भ्रत्यह राते यथानियम आपदुद्धार कवचका षाठ करनेसे सर्वापिद 
शान्ति हो जाती' है । _ प्रथमतः अंगन्या्त करन्यास कर बदुकभैरवका 
“ध्यान करके प्रहृष्ट ` चित्तसे उनका “ॐ हीं बटुकाय आपदुद्धारगाप्य 
-कुरु कुड अदुकाय' ही" इस मन्वरका जप करनेसे सर्वापद विनष्ट होकर 
-काम्ये विषय प्राप्त किया जा सकताहै। इस कवचके पाठ्से सभी 
-श्रकारके रोग, दूषित ज्वर, भूत-ग्रेतादिका भय, चौराग्निका भय, 
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ग्रहभय, शत्रुभय, मा रोभयः; राज मय परभृति विनष्ट होकर सवं सौभाग्यका- 
उदय होता हैः। जो व्यक्ति. स कवचका पाठ करता है, पाठ कराता 
है, मथवा श्रवण भौर पूजन करता है, उसका सर्वापद शान्ति होकर 
सुख; सम्पढ, मायु, मा रोग्य, देश्वयं भौर पुत्रपौत्रादि कौ इदधिषावा है। 
यर्टातिक कि वह मनुष्यरुदुलंभ इष्टसिद्धि प्रास कर सकता है। नीके 
कन चको यथाविधउदधुत करते है! संस्कृतां सरल होनेके कारण 
उसका भनुवादप्रदत्त नहीं हुमा । इनमे ही पाठका नियम, ध्यान, 
मन्म, न्यास मौर फलश्रुति की विवृति है; इक्षो कारण हमने बर 
पृथक्‌ ढंगसे उसे उद्धुत नहीं किया । कवच यथा-- 

कंङासशिखरासीनं ` देवदेवं जगद्गुरुम्‌ । 

सद्कुरं परिपश्रच्छ पावती परमेदचरम्‌ः॥ 

शीषावव॑युवाच 

भगवच्‌ सर्वधरमज्ञ सर्वंशास्त्रागमादिषु । 

जपंदुद्धरणं मन्वं सवंसिद्धिप्रदं नृणाम्‌ ॥ ` 

सर्वेषपाञ्ेव भूतानां हितार्थम्‌ वाञ्छितं मया ।.. . 

विशेषतस्तु राश्ञां वे शान्तिपुष्टिप्रसाधनम्‌ ॥ ` 

अंगन्यास-करन्यास-बीजन्यास-समन्वितम्‌ । 

वक्तुमहंसि देवेशा मम. हषविवद्ध॑नम्‌ ॥ 

आोभगवानुवाश्च 
णु, देवि महामन्त्रमापदुदधांरहेतुकम्‌ । . 
` स्वुः्प्रसमनं  स्वंशुनिवंहंणम्‌ ॥ 











तात्रिकगुरु | १रि ष्ट 


. अपस्मारादिरोगाणां ज्वरादीनां . विदेषतः । 


नारानं स्मृतिमात्रेण मन्त्रराजमिमं प्रिये ॥ 
ग्रहराजभयानांच नाशनं सुखवद्धंनम्‌ । 
स्नेहाद्रक्ष्यामि ते मन्त्र स्वंसारमिमं श्रिये ।। 


-सर्वकामा्थंदं मन्त्रं राज्यभोगप्रदं नृणाम्‌ 1 


आपदुद्धरणं मन्तरं वक्ष्यामीति विहोषतः ॥ 
प्रणवं पुरवमच्चायं देवीप्रणवमुद्धरेत्‌ । 


( } 


वटुकायेति वे पश्चादापदुद्धरणाय च ॥ 


कुर्दरयं ततः पश्चाद्रटुकाय पुनः क्षिपेत्‌ । 
देवीप्रणवमृधदुत्य मन्तरोद्धारमिमं श्रिये! 
मन््ोद्धारमिमं देवि त्रैलोक्यस्यापि दुरंभम्‌ । 
अप्रकादयमिमं मन्त्रं स्वंशक्तिसमन्वितम्‌ ॥ 
स्मरणादेव मन्त्रस्य भृतप्रेतपिद्ाचकाः । 


विद्रवन्ति भयार्ता वं काकरुद्रादिव प्रजाः ॥ 


पठेद्वा पावठ्येद्रापि पूजयेद्वापि पुस्तकम्‌ । 

नाग्निचौरभयं वापि , ग्रहराजभयं तथा ॥ 

न च मारीभयन्तस्य सर्वत्र सुखवान्‌ भवेत्‌ । 

लागुरारोग्यमैश्वयं पुत्रपौनादिसम्पदः ॥। 

भवन्ति सततं तस्य पुस्तकस्यापि पूजनात्‌ ॥ 
भोपावत्युवाच 


य॒ एषः भैरवो नाम आपदुद्धारको म्तः 1 


त्वया च.कथितो देवः भैरवः कत्प उत्तमः #. 
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 . तस्य `नारपहस्ताणि अयुतान्यर्बुदानि च । 
सारमुद्धृत. तेषां वं नामाष्टशतकं वद ॥ 
यस्तु संकीरत्तयेदेतत्‌ सवंदुष्टनिवहंणम्‌ । 
सर्वा कामानवाप्नोति साधकः सिद्धिमेव च ॥ 


शोभगवानुवाच 
श्रणु देवि प्रवक्ष्यामि भेरवस्य महात्मनः । 
-आपदुद्धारकस्येह नामाष्टशतमुत्तमम्‌ ॥ 
सवंपापहरं पुण्यं सवपिद्िनिवारकम्‌ । 
सर्वेकामा्ंदं देवि साधकानां सुखावहम्‌ ॥ 
देहांगन्यासनञ्चव पूवं कुर्यात्‌ समाहितः । 
, भैरवं मूध्नि विन्यस्य लरूटे भीमदशंनम्‌ ॥ 
अक्ष्नोभताश्चयं न्यस्य वदने तीक्ष्णदर्शंनम्‌ । 
-क्षेत्रदं क्णयोमेध्ये क्षेत्रपालं हृदि न्यसेत्‌ ॥ 
क्षेत्राष्यं नाभिदेये तु कट्यां सर्वाघनाशनम्‌ । 
त्रिनेत्रमुर्वोविन्यस्य जंघयो रक्तपाणिकम्‌ ॥ 
. परादयोटेवदेवेशं* स्वगि वटुकं न्यसेत्‌ । 
„ एवं न्यासविधिं कृत्वा तदनन्तरमुत्तमम्‌ । 
` पटेदेकमनाः स्तोत्रं नमाष्टरतसंज्ञकम्‌ ॥ 
नामाष्टशतकस्यापि छन्दोऽनुष्टुवुदाहूतम्‌ । 
वृहृदारण्येको नाम ऋषिश्च परिकीत्तितः । 
देवता कथिता चेह सद्धिर्वंटुंकभैरवः ॥ 





२६६] 


तांन्निकगुर [ परिदिष्ट 


सर्वकामायंसिद्धयर्थं विनियोगः प्रकी तितः । 
भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः ॥ 
क्षेत्रदः भेत्रपारश्च क्षे ज्ञः क्षत्रियो विरा । 
दमश्ानवासी मांसाशी ्पेराश्ची मखान्तक्रत्‌ ॥1 
रक्तप प्राणपः सिद्धिः सिद्धिदः सिद्धिसेवितः। 
करालः कालशमनः कलाकाष्ठातनुः कविः ।\ 
त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा {पिगललोच नः । 
शुरुपाणिः खङ्गपाणिः कंकाली धूम्रलोचनः ।। 
अभीरुर्भेरवो भीमो भूतपो योगिनीपतिः । 
धनदो धनहारी च धनपः प्रतिभाववान्‌ ॥ 
नागहारो नागकेयो व्योमकेरो कपारभृत्‌ । 
कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधिः ॥ 
त्रिलोचनोज्वलन्नेत्रस्तिशिखी च त्रिलोकपात्‌ । 
तरिवृत्तनयनो डिम्भः शान्तः शान्तजनप्रिमः ॥ 
बटुको . बटुकेरश्च खट्‌वा्खवरधारकः। 
भूताध्यक्षः पञुपतिर्भिक्ुकः परिचारकः ॥ 
धूर्तो दिगम्बरः शौरि हरिणः पाण्डुलोचनः । 
प्रशान्तः शान्तिदः शुद्धः शंकरः प्रियबान्धवः ॥ 
अष्टमूतिनिधीशश्च ज्ञानचस्षुस्तमोमयः । 
अष्टाधारः कलाधारः सपेयुक्तः रादििखः ॥ 
भूधरो भूधराधीरो भूपतिर्भधरात्मकः। 
कद्धुारधारी मुण्डी च नागयज्ञोपवीतवान्‌ ॥ 





अह्यापधना ] तांत्रिकगुरे [ २६७ 
जुम्भणो मोहनः स्तम्भी मारणः क्षोभनस्तथा । 
गुद्धनीकाञ्जनप्र्बदेहो मुण्डविभूषितः ॥ 
बलिभुक्‌ बलिभूतात्मा कामी कामपराक्रमः । 
-सर्वापित्तारको दुर्गो दुष्टभूतनिषेवितः । 

- कालः कलानिधिः कान्तः कामिनी वराकृद्वशी । 
सर्वसिद्धिप्रदो वेद्यः प्रभविष्णुः प्रभाववान्‌ ॥ 
अष्टोत्तरशतं नाम भैरवस्य महात्मनः । 
मया ते कथितं देबि रहस्यं सर्वकामदम्‌ ॥! 

य इदं पठति स्तोत्रं नामाष्टशतमूत्तमम्‌ । 

न तस्य दुरितं किनिन्न रोगेभ्यो भयं तथा ॥ 

न शत्रुभ्यो भयं किचित्‌ प्राप्नोति मानवः क्वचित्‌ । 
पातकानां भयं नब . पठेत्‌ स्तोत्रमनन्यघीः ॥ 
मारीभये राजभये तथा चौराग्निजे भये 1 
गौतुपातिके महाघोरे तथा दुःस्वप्नजे भये ॥ 

बन्धने च महाघोरे पठेत्‌ स्तोत्रं समाहितः । 

, सर्वे प्रशमनं यान्ति भयाद्‌ भेरवकीत्तंनात्‌ ॥ 
एकादशसहखन्तु पुरश्चरणमिष्यते । 
त्रिसन्ध्यां यः पठेहेवि संवत्सर मतन्द्रितिः ॥ 
सिद्धि प्राप्नुयादिष्टां दुरंभामपि मानुषः । 
यन्मासान्‌ भरुमिकामस्तु स जप्त्वा रभते महीम्‌ । 
राजा शतुविनाशाय जपेन्मासाष्टकं पुनः । 
रात्रौ वारत्रयञ्चै्व नाशयत्येवय शतरुकान्‌ ॥ 


२९८ | तांत्रिकगुरू [ परिशिष्ट 


अपेन्मासत्रयं रात्रा राजानं वशमानयेत्‌ 1 . 
धनार्थी च सुतार्थी च दारार्थी यस्तु मानवः ॥ 
पटद्रारत्रयं यद्वा वारमेकं तथा निशि। 
धनं पुत्रांस्तथा दारान्‌ प्राप्नुयान्नात्र संशयः ॥ 
भीतो भयात्‌ प्रमुच्यते देवि सत्यं न संशयः । 
यानु यान्‌ समीहते कामांस्तास्तां प्राप्नोति नित्यशः ॥ 
अप्रकादयमिदं गुह्य न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
सुकुलीनाय शान्ताय ऋजवे दम्भवजिते ॥ 
दद्यात्‌ स्तोत्रमिदं पुण्यं सवंकामफलप्रदम्‌ । 
घ्यानं वक्ष्यामि देवस्य यथा ध्यात्वा पठेन्नरः ॥ 
शुदधस्फटिकसंकारं सहस्रादित्यवचंसम्‌ । 
अष्टबाहुं ` त्रिनयनं चतुर्बाहुं द्विवाहुकम्‌ ॥ 
भुजङ्गमेखलं देवमग्निवषंिरोरुहम्‌ । 
दिगम्बरं कुमारीशं बटुकाख्यं महाबलम्‌ ॥ 
खट्वाङ्गमसिपाशशच शुरुञ्चंव तथा पुनः । 
डमर कपाङ्च वरदं भुजगं तथा ॥ 
नीलजीमूतसङ्काशं नीलाञ्जनसमप्रभम्‌ । 
द॑ष्टराकरारुवदनम्‌ नूपूरङ्खदसङ्कुलम्‌ ॥ 
आत्मवणंसमोपेतकसारमेयसमन्वितम्‌ । 
ध्यात्वा जपेत्‌ सुसंहृष्टः सर्वान कामानवाप्नुयात्‌ ।! 
एतत्‌ श्रुत्वा ततो देवी नमाष्टशतमुत्तमम्‌ । ` 
भेरवाय प्रहृष्टाभरत्‌ स्वयञ्च व महेश्वरी ॥ 
` ति व्रिश्वसारे आपदुद्धारकल्पे बटुकभेरवस्तवराजः । 
(र | 





कतिपय मन्त्रो की आचार्य क्रिया 


साधारण गृहस्थ व्यक्तिके नित्य-नैमित्तिके उपकार के 'चल्यि हम 
विढधमर््वोका संग्रह कर नीचे लिखते ह । किस कार्यम किस प्रकार 
भयोगे लाया जाएगा, उसे भी लिखा जाता है। इन सिद्धमन््रोको 
व्य्हार्े लानेके किए पुरश्चरण की आवश्यकता नहीं है । केवल 
, भधिकारानुयावी व्यक्ति यथा-यथ व्यवहार कर सकने पर फल प्रास 
करेगा । नित्यनैमित्तिक क्रियावान्‌ तान्विक साधक ही इन मन्त्रोके 
्रयोगके भधिकारी है; मन्य की आक्षा दुराक्लामात्र है । मन्त्र मौर उनके 
अमोग नीचे दिए जा रहे है :- 


¶- किसी के उपर देकगण करुद्ध हो तो-ग्न्लान्ते प्रशान्ते सर्व 
कोधोपकषमने स्वाहा" इस मन्व्रका २१ बार जप कर साधक मुख 
धरोएमा । तब उनके क्रोध उपशम होगा भौर वे प्रसन्न होगे । 


क्रोह्ीञ्ट्द्ठी ह्वी ।' इस मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित कर 
लोष्ट्‌ निक्षेप करनेते व्याघ्र की गतिशक्ति नष्ट हो जाएगी; उपरान्त 
वह्‌ मूल.ग्यादान नहीं कर सकता । 


३-“भ्हीखीद्दीदीदद्ीदींद्टीकफी ही" इस भन्त्रका 
जो व्यवित हृदय.केच्रमे एकाग्ररूपसे जप करता, उसके सर्वंप्रकारके 
भनिष्ट नष्ट हो जागे । मपने हाथसे रक्तवणं फलकी माला गँंयकर 
देवीके उह्यसे भक्ति भाव सहित प्रत्यह सौ बार इस मन्त्रका जप 
करवैते चिर कार्तक सुख पूर्वक काल यापन किया जा सकता है 


 ४~प्रत्यह शुदधचित्तसे भैरवीका ध्यान कर “ॐ भ्ीक्षीक्नी 
श क्षी. एद्‌ इस मन्वरको पाच “सौ बार जप करनेसे स्वतो ` भावक्ते 
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€ ९ रि ते 
मगर होता \ इस मन्वके साधककी नत्व युद्ध फल प्राप्त होता 
वह्‌ व्यक्ति सपरिवार परम शान्तिलाभ करेगा । 


५--^ॐ हुं कारिणी प्रसव ॐ 
अभिमन्त्रित कर गामी ौर म 
अधिक बढ़ जाता है, 


गीला" इस मन्वके तृणादिज्ो' 
हिषीको खिलाने पर उनका दूध वर्त 


६--श्वेत मआाकन्दका मुल धृष्य नक्षत्रम आहर कर एक अंगृष्ठका 
काष्ट खंडमे गणपतिकी भतिमूति निर्माण करेगा \ उसके बाद 
हविष्याल्ली होकर अति संयतचित्त गौर भक्ति भावसे 
अन्तरीक्षाय स्वाहा'' इस मन्वसे 

करेगा । पूजाके अन्तमें रक्तकरवी पष्प घृत- तकः 
राशधरं बौजं गणपतेविदुः ॐ >" „> उत-मधु भिलाकर ^" 


य नमः” ञं र १९ रायः 
ॐ महेश्व 
क को यथा नियम भ्रः महेश द 
त्यह्‌ ते 
तादै। प, कर 


<८--ककलास की अधर शिखामें बंधन कर “उशन किः 
"” इस मन्त्रके जप पि वेगे उर्व 
स्वाहा" इस करते हृए भोजन के लि वैडने ४ (रमित 
भोजन किया जा सकता है । पर्‌ अपर्टिि 
९-- कुछ सषेप लेकर. द हीः ही हः ४ 
- >“ * (1 रघ 
भन््रसे अभिमन्वित कर रोगीके गात्र पर निष स्वाहा" 
प्रकारके ग्रहदोष दूर होगे । र्रनेसे स 
१०--ॐ नमो नरसिंहाय हिरण्यरशिपुवक्षोविदार्‌ त 
व्यापकाय भरुत-परेत-पिसाच-डाकिनी-कखोनमलनाय स्तम्भो ल 
दोषानू ठर दर विसर विसर पच पच टन कम्पय कम्पय ~ पयस 


एह्य भथ दी 
ह्वी फट्‌ फट्‌ ठ: ठः एह्य हि वचर आज्ञापयति स्वाहा ६६ 1 
देः 


नमः' इन दो मन्व्रीमें किसी ए 
वाग्मी ओर कवि इजा जा सकः 





मन्त्रो की आश्वर्यं क्रिया ] तांनिकगुर ` [ २७९ . 


मन्त पाठ करनेसे भूत-परेतादि भय दुर होता है ॥ भूतादिका जाविक्ष 
भी सम्धूणे-रूपसे नष्ट होमा । = 


११ प्रत्यह समादितभावसे “ॐ भगवते सुद्राय चण्डेश्वराय हं हे 
फट्‌ फट्‌ स्वाहा" इस मन्धके जप करने से किसी प्रकार दवी विपद्क 
आशंका नहीं रहती । 


॥ ह । 

१२- ॐ दृष्टकर. अदृष्टकर काङिगनाग हरनाग सर्पदुष्डी, 
विसुकड़ धन्धनं श्लिवगुरुप्रसादात्‌ "^ इस मन्त्रका सातन्रार पाठ करके 
अपने बरिषेय वस्मे साधक ग्रन्थि देगा । वह्‌ वस्त्र जव तक शरीर 
पर रेया तद तक सर्पादि नहीं काटेगे । 


१३-- प्रत्यह॒ भोजनके बाद अआचमनके अन्तमे--"शर्यातिश्व 
सुकम्थाञ्च च्यवनं सत्वरमध्िविनम्‌ । भोजनान्ते स्मरेद्यस्तु तस्म चक्षुः 
प्रसीदति 1\" इस मन्त्रके पाठपू्ंक सात गण्डूष जर जभिमन्तित कर 
चक्षमे छींटा दे । इससे चश्गुरोग नहीं उत्पन्न होगा । 


` १४--““ॐ नमो भगवते छिन्द छिन्द अमुकस्य शिरःप्रञ्चलित 
पशुपा पुमषाय फट्‌ 1" इस मन्वफे पाठमूवंक अस्तरहवारा मृत्तिकाका 
छेदन करने पर--सब प्रकारके ज्वर नष्टहौ जाते ह । अमुक स्वल 
पर रोमीका नाम देना होगा। । 
९५--ग्रत्वह्‌ आहार के बाद ाचमनके अन्तम “वातापिभेक्षितो 
येन पीतो येन महोदधिः । यन्मया खादितं पीव तन्मेऽगस्त्य दरिष्यतु .” 
इस भन्धको पाठ करके उदर पर सात बार हाथ रखेगा । इससे भुक्त 
द्रव्व जीणे होगा; कभी भी जजीर्णादि रोग नहीं होया ओौर ` निमन््ण 


आदिमे शुरुषाक भोजन करने पर भी इस भक्रियासे अतिशीघ्र जीणे हो 
| ६ 


् पाठक ! ओर कितना लिला राय ! इस प्रकारके शुद्र ओर गरहस्यों 
के नित्य अचोचन के. कितने विषय दस तन्तरशास्भमें स्थान पाष है 





२७२] तांचिकगुरु [ परिदिष्ट 


विचार करने पर विस्मयसे विमूढ होना पड़ता है । तन्वकारने द्रव्यगुण 
से आरम्भ कर रसायन, वाजीक्ररण, शान्ति, पुष्टि; क्रूरके क्षूद्र 
साधनों 8 देव-देवीके उच्च साधना, सवंशक्ति आायत्तीकरण श्रश्ुति सवं 
विधयो पर प्रकाल डालकर मचुष्यको नई दृष्टिदीहै) आख भी 
पाड्चात्य विज्ञान हरिता जयवा पारदके व्यवहार से परिचित नही 


किन्तु बहुत पु्वंसे ही तन्त्रकार ने उनकी व्यवहार प्रणाद्धीको भरफ्ृष्टसूप 
से स्पष्ट किमा है । गाज भी उनके फलस 


उपसंहार- 


के समय दीन ्रन्थकारका. लि निवेदन अ 
रका निवे 
जाने चिना तन््रकी उपेक्षा न करे । ५५० 1 
शास्त्र इस्त भकार साघना-भणालि्यो के सदन 


तन्त्रयास्त्र साधनाजोंके कल्प-भण्डारदहै; जो जिसे ` . गख पार्ट ह 
तन्वशास्ज उसको वही भदान करेगा देाथेको वटि 


चिका 


कहते हे --- -सेभीके जभावः 





-उपसहार ] तांचरिकगुरु { २७३. 


येऽभ्यस्यन्ति इदं शास्रं पठन्ति पाठयन्ति वा। 
सिद्धयोऽष्टौ करे तेषां धनधान्यादिमन्नराः ॥' 
आदृता! सवंलोकेषु भोगिनः क्षाभकारकाः। 
आपप्नुबन्ति पर-ब्रह्म सवंश्षास्व्रविशारदाः॥ 

- तन्त्रसार 


-जो इस शास्वरका अभ्यास करते रहै, पाठ करते द अथवा पाठ. 
ऊरवाते है--उनके हाथमे अष्टसिद्धि जा जाती है1 विशेषतः वे 
- धनधान्यादिसे सम्पन्न, स्व॑लोकमे समादृत, उत्तम भोगवारी; सतर 
कारी ओर सरवं-शास्त्र विशारद होकर अन्तमं परब्रह्यकी भ्राकषि. 
षोभ करते है ॥ 


पारक ! तुम अपने पूर्व॑पुरषगण-अजित रत्न-राजिका अनुसन्धान . 
न कर सकनेके कारण सब विक्त मस्तिश्ककी कल्पना कटकर निर्चिन्त 
होकर बैडेहो ; मौर सुदूर अमेरिकाके समुन्नत खमभ्य भेष. उदर . ` 
अनुषंधानकर्ता दिक्षित समाजने उस तन््रल्ास्वको किस अदुभूख 
.विश्वास, भक्ति भौर क्रियाका नवयुग उत्पन्न क्रियादहै। मौर हम 
.उसी उच्च शिक्षा गौर विश्वासको छोड़कर माज किस . प्रकारक 
वरमुखापेक्षी भौर भीषण मत्मश्र्चक्‌ होकर ८ द धस 
विचार करनेसे क्या लज्जा नहीं आती ? यहं अभेरिकाके. 
ण ४८ व्रढणप्त @ष्वलाः 9 4 पठतत 
लामक मासिक पत्र के पचम खण्ड भ्रयम संख्यामें 1 
("न हि) ४०५१०, 705०य ४० 78०06 07 व छापे ) 

- अ्रवन्धक ञँ एक. स्थर पर < इ्कण टणााणट महोदय चिखित 
न्त्र विषय किस भकार की गवेषप्या उद्धुत हई 8- | 

१८ । 
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क्ति ्रदान करते है । सकाम उपासको को सायुज्यरूप 


"२७६ ] तांचिकगुरु [ परिशिष्ट 


` उपयोगिता गीर उसको प्राधान्य प्रतिपन्न किया है ।-म्लेच्छाचारी 
होने पर भी जित प्रकारसे तन्त्रकी उपलच्धिकोटै, हम सात्विक होने 
प्रर भी मानो उसे हृदयङ्गगम करी नही सकते । हमने. साधना. 


तन्वमें व्यभिचारको राकर तन्त्रको वीभत्स वना डाला है। यह यथां. 
ही कालका प्रभाव है, उसमे गौर सन्देह नहीं । तव उन्दने तन्वके भ्रति 


पाद्य विषयमे यर्हातक उपरव्धि की दै--वही सम्पूणं नहीं; विशयुदधब्रह्मा- . 


नन्दभरदब्रहमजञानका पय ही तन्त्रका चरम लक्षय है। तब हमारा दे्ी 


` साक समाजतन्तरकी छ ह्वुलाबद-साधनामें जिस प्रकार पथशध्रष्ट (व 
 इच्छानुकरुल पथसे परिचाक्ति हए है, अभमेरिकाका “8०1८ 0ष्ठलाः 


(लान्मिक आाडंर ) उस प्रकार उच्छृङ्खल नहीं हुमा है । वे प्रकृ पय 
अवलम्बन करके ही ग्रसर हए है । जान गौर योगके गुरु धियोसिकिस्टः 


 सम्बदाय-सदृश्च हो सकता दैकि एकदिनवे ही हमारे गुररूपमें भारत 
 भाकर हम लोर्गोको तन्त्र-रहस्य विषयमे उपदे ओौर साधना अक्रियामे ` 


शिला देगे । सभौ वह मषटन्‌-घटन-पटीयसी महामाया की इच्छा । ` 
भान, क्म गौर भक्तिका समन्वय कर तन््रकी साघनाप्रणाली 


ध इई दै 1 अदेत ब्रह्मज्ञान ही तन्रका चरभलक्ष्य है ; भक्ति 


सदायतासे उस ज्ञान को ` प्रासं करना होया । हमने भी 


सख अर्भे उसी पर - भका डाला है । साधना कर पाठक अपनी 


ममंपिरुन्धि करेभे 4 तन्त्रे की सारकथा यहटहैकिजो मनुष्य कामना 


पन्य होकर देवता के प्रति भक्ति परायण होता ६, भगवान्‌ उसको ` 
है युक्ति प्रास्त छोक्ती ` 
--निर्वाण नहीं । भौर जो कामना्ुन्य होकर देवा राना र रै 
वै निर्वाणभुक्ति भातृ करते है, फिर जन्मादि यन्त्रणा नहीं भोगनी 


` - पड़ती ६ 


 युर्नां भरत्तिच्छते देवस्ततुकामेन द्विजोत्तमः ॥ 
-- णाक्तानेन्द तरनिनो. 











उपसंक्टार ] तांत्रिकगुख [ २७७. | 


इस बचनद्वारा प्रतिपादित हुमा है कि अन्य कामना करजोक्रमं | 
किया जाता है, वह्‌ भोगनाश्य विधामं निष्फल है भौर देवता प्रीतिः | 
की कामना केर जो कमं किया जातादहै, वह शरीरारभक, दर-दुष्टि 
विदषात्मक, लिगदारीर-नादाक विधिसे सफल है । इस कारण ल्ग. 
शरीर नष्ट हए बिना मोक्ष की प्राति नहीं होती । कर्मक्षय होनेसे हीः 
ज्ञानका प्रफाश होता है । बिना ज्ञानके छिग शरीरके नाशका कोई 
उपाय नहीं । इसकिए लिगकशषरीरनाशक वह ज्ञान ही तन्त्रका चरम. 
लक्ष्य है । इसीसे तन्त्रकार जलूदमम्भीर स्वरमें कहते टहै- 
विहाय नामदूपाणि चित्य ब्रह्मणि निश्चले । 
परिनिश्चिततस्वो यः स मृक्तः कममेबन्धनात्‌ ॥ 
न॒ मृक्तिजंपनाद्धोमादुपवासशतेरपि ॥ 
ब्रह्मं वाहमिति ज्ञत्वा मृक्तो भवति देहभृत्‌ ॥ 
-महानिर्वाणतरत्र 
_-जो व्यक्ति नामरूपादि परित्याग कर नित्य निरचल ब्रह्मततत्वको ` 
निूपण कर सकता है, वह व्यक्ति कमंबन्धनसे मुक्त हो सकता है । 
जनन तक पुत्र. मथवा देहादिमेः अपनत्वका ज्ञान रहता है तव तक 
होम, उपवास करने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती है । 


बार जप 
र ब्रह्यहि" दस भकार ज्ञानके उत्पन्न होनेसे देही मुक्त 


धीता जक 1 देखो, उन््रश्ास्त्रने किस श्रकार चुक्तपयका प्रदर्शन किया 


? कभीभी 
मी क्या कना दै--तन्व ब्रह्मजलानमें अदूरदर्शी था 

९८ तन्मरने सर्वसाधारणंको शनैः शनैः भत्ति मारयसे करता 
नी तिके उपायको बतखाया दै 4 इसलिए तजण्वञ्नानाभिन्न परानुकरणभः 


नि 
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